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१९६६ दो 


पञ्न-मच 
@ 


~ 


@ श्री बच्चन, नई दिल्ली । 


श्ञीराज्ञा' मुके यथासमय मिला । सुरुचिपुरणं तथा उपयोगी है 1 
इससे जम्पू-करमीर की सांस्कृतिक उपलब्धि श्रौर जोवन का ज्ञान 
पाठकों में बढेगा। 

जम्मु श्रौर कडमीर के लेखकों को श्रागे लाए । 


@ श्रीमती तारा तिक्कू, संपादिका, "माषा" नई दित्ली 1 


श्ञीराा' मिला । इसमे प्रकाशित सामग्री सुरचिपुरां है । डोगरी 
माषा तथा कश्मीरी जीवन के संबंध मे पठनीय सामग्री इसमें 
संग्रहीत की गर्ह है। 

“शिराज्ा' के नये श्रंकों की प्रतीक्षा रहैगो । 


@ श्री केराव गोपाल निगम, संपादक शश्राजकल' नई दिल्ली । 


श्लीराज्ञा' पत्रिका मिली, धन्यावाद । पत्रिका बहुत सुन्दर बन 
पड़ी हैश्रौर मुर श्राक्ाहै कि यहु दिनों दिन उन्नति करेगी । 
पया मेरी बधाई स्वीकार करं । शश्िराजा' के हरेक भ्रक की में 
भ्रोर मेरे सहयोग) उत्सुकता से प्रतीक्षा.करंगे । 


@ डा० रिवनस्दन कपुर, खंडव। (म० प्र०) । 


...पत्रिका के लिए धन्यवाद । प्रवकाश मे बाहर चले जनेसे ` 
उत्तरनदे सका। शीराज्ञा'के द्वारा श्राप हिन्दो विजेषतः 
कमी री साहित्य एवं कला के उत्थान मेजो योग दे रहै बह 
सराहनीय है । करमीर साहित्य से सबद लेखो के साथ श्र्च प्रेमो 
को कविता रचिकर लगी । मेरा श्रमिन्दन । ` & 


दसश्रक में † 
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हिन्दी के कु युद्ध काव्य ® 


युद्ध हमेशा से होते श्रये है भ्रौर कुख संवेदनशील व्यवितयों को युद्ध हमेशा 
मानवीय मूल्यों के लिए एक मीषर संकट के स्पमें दीखता रहाहैः युद्ध से सदेव एक 
मनीषा, एक कचि, एक मनुष्य श्राहत होता रहा है किन्तु श्रहुकार, मोग, राज्य विस्तार 
की लिप्सा सदा से जीम लपलपाती हुई युद्ध के रूप मे सामाजिक मुल्य को चुनोती देती 
रही हं श्रौर तब ? तब एक मयानक्र युद्ध, नरसंहारः विकृतियां, खंडित श्रा्थाए, हटे 
हए मूल्य... ... युद्ध कौ विमीषिका श्राधुनिक काल मेबदु गयीहै। युद्ध का रूप श्रौर 
उसके परिराम दोनों ही श्रयन्तं मयानक भोर विष्वग्रासी हो गए है । एक श्रौर भौगोलिक 
इरिर्योँ के हट जाने के कारण श्रन्तरष्टीय मानसिक क्षितिज का विस्तार श्रा है, सरी 
श्नोर एक का संकट दूसरे का संकट मी हो गया है 1 दो शक्तियों कौ टकराहट से बार- 
वार युद्ध की चुनोती के स्फुलिग उडत है श्रौर सारा विश्व॒ भयानक विनाश्च के मयसे 
यरा उठ्ताहै। योङ ही वर्षों के श्रनतरालसे विह्वके पटल पर वो दो भहायुद्धोंका 
उतर श्रानां फितना भयावह रहा । तीसरे विहवयुद्ध कौ धराशंका मौ रह रह कर कष 
उठती है। एक श्रोर बहुत से देश विश्व-परिवार की कल्पना करते है, दूसरी श्रोर ॒श्रपनी 
राष्टरीय सीमाश्रों के विस्तारमे लगे हए है। इस षडयंत्र मे पूजीवादी प्रोर साम्यवादी 
दोनों ही देशा शामिल है, शेष देश श्रपनी सीमाश्रों की सुरक्षा मे श्रपनी राय सम्पत्ति 
का प्रधिकांश्ञ माग कोक रहै है।॥ राष्टीयता जहां एक भ्रग्धे उन्माद को जन्मे रहीदै 
वहीं प्न्तरष्टीयता एक नये प्रका मागं की खोज कर रही है । इससे मूल्यों में श्रदुभुत 
टकराहृट उत्पन्न हो गयो है । राष्टरयता का ही पुनपंरीक्षा घटते हए प्रबद्ध लोग उसे 


ह्ीराचा १ 


श्रन्तराषटीय मानव चेतना से संलग्न करना चाहते हैँ । विज्ञान कौ नयी खोजें जहां एक 
श्रोर मानव शक्ति कौ नयी संभावनाएं उद्घाटित कर रषी हैँ वहीं श्रखबम श्रौर 
परमाणुबम का निर्माण कर मानव मात्रके विनाश कौ श्राज्काएुं पैदा कर रही हैं । 
हिरो्लिमा प्रौर नागासाकौ कौ बम पीडति जनता विनाज्ञ कौ एक छोटी सी भूमिकाहै। 


इसीलिए ्राघुनिक कालमें प्रायः विङ्व कौ समी माषाग्नों में युद्ध सम्बन्धी 
कविताएं लिली गयी हँ । किन्तु इन कविताश्रों मे ( सस्ती राजनीतिक कविताश्रों को 
छोड कर ) रा्टीय उन्माद में श्राकर युद्ध को प्रोत्साहित करने के स्थान पर एक मानवीय 
स्तर पर युद्ध के प्रतं पर विचार क्रिया है उसी श्रनिवायं स्थितियों, हन्द्रो, श्रौर 
परिस्थितियों के बीच से गुज्ञरती हुई मानव-यातना की श्रनुमूति उमारी है। इस चिन्ता 
श्रौर प्रनुभूति को कवियों ने मनोवज्ञानिक, समाजज्ञास्त्रीय, मानवतावादी पत्यं के 
श्रालोक मे विकसित श्रनेक जीवन प्रर्नों ग्रौर मानव-कल्पनार््रो से संदमित किया हे । 


यह सच है कि युद्ध सदा मानव-समाज को यातना, हुन श्रौर श्रधकार प्रदान 
करता है इसलिए वहु मानव मूल्यों को हृष्टि से गर्हित है ्रौर मानव मूल्यों में श्रास्था 
रखने वाला हर विवेकशोल प्राणी युद्ध कौ श्रनिवा्यता को वार बार टालने का प्रयत्न 
करता है श्रौर युद्ध होने के बाद भी विजयोटलास से उन्मत्त होने के स्थान पर एक 
पीडा, एक विषाद श्रौर श्रात्मग्लानिसे भरजाताहै। फिर भमी युद्ध होति ह, क्योकि 
किह परिस्थितियों मे वे श्रनिवायं हो उत्ते हैँ । जहां श्रंधकार प्रकाश को निगलने के 
लिए बार-बार मुहु फाडता हो, वहां ्राखिर विकल्प क्या बचता है ? श्रौर एेसे श्रवस्तरों 
पर मानवता कीश्रोर से लड़ा गया युद्ध मानव.मूल्य के सौन्दयं से दीप्त होतादहै। 
वास्तव में मूल्य एक जटिल वस्तु है उसकी परख परिस्थितियों की सपक्षता मे ही की 
जा सक्ती है । जो गुण एक व्यक्ति के लिए मूल्य हो सक्ते हैँ वही समाजके लिए 
दोष श्रोर कमजोरी मी । "कुरक्षेन' मे श्रात्मग्लानि में डूबे युधिष्ठिर से भीष्म पितामह 
यहं कहते हँ कि तप, त्याग, क्षमा, शान्ति एक व्रति के भषण तो हो सक्ते हँ किन्तु 
उस समाज के लिए नहीं जिसकी स्वाधीनता, श्रधिकारश्रौर स्वाभिमानि को ग्रसने के 
लिए एक दूसरा समाज ललकारता हो । 


बुरकषेव 


कुरेत्र एक काव्यात्मक गीता है लिसमें श्राध्यात्मिक चिन्तन केः स्यानं पर 
श्राधुनिक जौवन के प्रन का चिन्तन ह । युद्ध की समस्या को लेकर लि गए प्रबन्ध 
काव्यो में “कुरललेतर' का बहुत ऊंचा स्यान है । कविने युद्ध को {न्य बताते हृएं मी 
भ्राधुनिकं परिवेश से उसके जटिल रूप को, उसके संक्रान्त मूल्य को उभारा है! भवन 


र हीराजा 


इतना ही नहीं है कि युद्ध निय है --उससे वड़ा प्रन यह है कि यहु निद्यवस्तु बार बार 
इतनी भ्रनिवायं यों हो उठ्ती है श्रौर युद्ध के रूप में इतिहास की एक बहुत बड़ी चुनौती 
ष्यों बार-बार शांतिप्रिय लोगो को स्वीकार करनी पड़ती है ? क्यों उन्हें एेसा लगता है 
कि एक वि्ञेष सामाजिक या मानवी संदभं में युद्ध शान्ति कौ श्रपेक्षा श्रधिक मूल्यवान हो 
जाता ? इसश्रोर या उस श्रोर खडा होकर एक विशेष प्रकार के निरणंय कौ साफ- 
साफ घोषणा करना श्रासान है किन्तु मानव-नियति श्रौर विषम सामाजिक परिस्थितियों 
से ग्रता हृश्रा सत्य श्रषने को न जाने कितने श्रावतों में लिपटा हुप्रा पाताहै श्रौर श्राज 
की कविता इस सत्य के गहन श्रौर संक्नांत स्वरूप को उद्घाटित करना जितना प्रासंगिक 
मानतो है उतना उसके किसी काल्पनिक निरय का स्वप्न चित्रित करना नहीं ॥ उत्तर 
भले न मिल पाता हो प्रश्न श्रौर प्रन श्रौरं प्रश्न तोकरनाहीहै। कुरक्षेत्र'मेमी 
वास्तव में कोई उत्तर नहीं है । युद्ध का कोई समाधान नहीं है । जहां समाधान खोजने का 
प्रयास है वहां कवि केवल स्वप्न-दरष्टा रह्‌ गया है-श्र्थात्‌ एसा होतो एेसा होगा श्रौर 
श्राश्रो, हम उस दिन की श्राशासे मुह न मोड़ किन्तु कुरुक्षेत्र की शक्ति उसकी यह श्राश्ञा 
नहीं है, उत्तर का काल्पनिक नियोजन नहीं है बिक वह्‌ हन ग्रस्त प्रबन है जो धमराज 
श्रौर भीष्म के माध्यम से उसक्ते मतर से गुजरता हं । 


शान्ति काम्य है, युद्ध निद्य है किन्तु युद्ध के लिए श्रनिवायं परिस्थितियां उत्तर- 
दायी होती है । जब श्रनुनय हार जाता है तब प्रतिरोध श्रावश्यक होता है। इस श्रवस्था 
मे विनय, शांति, क्षसा मूल्य न रह कर पाप बन चते है सामाजिक पाप। सच बतः 
तो यह्‌ है कि विनय, क्षमा, व्याग उसी को शोमते हैँ जिसमे पौरुष हो, ब्रांच हो । प्रतः 
विशेष, परिस्थितियों मे युद्ध प्रकृति श्रौर समाल्ञ का घमं बन_जाता है । सामालिक युद्ध 
का उत्तरदायी ग्यक्िति नहीं होता । इसलिए श्रपने को युद्ध का उत्तरदायी मान कर गलत 
ढंग से एक ठेतिहासिक निय को श्रषने ऊपर श्रोढृना होता है । 


किन्तु युद्ध की श्रनिवायंता को स्वीकार कर लेने मात्र से. प्रवनों का श्रन्त नहीं 
होता । युद्ध शुरू होने पर मूल्य एसे उलभ जाते है कि रावण श्रौर कौरवो के श्रसंख्य 
श्रधर्म प्रहारो के साय राम श्रौर पांडवों को मी क्ख न कुख श्रधमं प्रहार करने .ही पडते 
है । धमे जहां थोड़ा सा स्खलित हृश्रा, बह सरकता श्रौर उलकभता हृभ्रा चला जाताहै 
श्रौर धमेयुद्ध शुरू करने वाला इस श्रधामिकता के लिए कहीं न कहौं विवज्ञ हो जाता है 
श्रौर श्रपनी इस विवशता श्रौर उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न श्रधामिकता का बोध उसे 
निरंतर पीडित करता है भ्र्थातु वह एक ही साय एक युद्ध बाहर लडता है, एक मीतर । 
एक श्रोर भीषण नर-संहार करता है दूसरी भ्रोर उसे लगता है कि वही भ्रनेक लोगों के 
रूप में भ्रनेक वार मर रहा हं । युयुर्सा श्रोर मानवीय करुणा का एक भयानक इन्द्र उसे 
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कसता चला जाता है श्नौर विजय के पश्चात्‌ मौ वहु उल्लास नहीं, पडचाताप भोगता है, 
साख्नाज्य नहीं सामने विचा हृश्रा इमज्ञान पाता है। युद्धोत्तर समाज के सारे विघटन, 
विकलांग जीवन, भ्रीहीनता, छंटपटाहट श्रादि को उदास श्रांखों से देखता है श्रौर 
विजयश्री उसके सामने उपेक्षित सौ खड़ी रहती है । कुरुक्षेत्र के “घमेराज' उती प्रकार 
के एक संवेदनक्षील योद्धा के मूत्तं रूप है, जौ श्रात्मग्लानि के प्रतिरेकु में श्रपने को ही युद्ध 
का उत्तरदायो मानकर भीष्म फे सामने विलप करते ह । 


वास्तव मे हमारा काव्य श्रव तक यह सोचने काश्रादी रहा है कि विपक्षो का 
मरनाश्रौरहै प्रर स्वपक्षीकामरनाश्रौरदहै। पक्षके लोगों का मरना दुखदायीहै 
ध्नोर विपक्षके लोगो का मरना सुखदायी। श्राजफा काभ्य पुरे युद्ध कफो एक मानवीय 
घरातल पर लेता है, मरता चाहे कोई हो, एक मनव मर रहाहै। उसका दरदं हमारा 
ददे है, उसका घुन हमारा खून है, उसकी मृत्यु जेसे हमारी मत्युं है । इतना होने पर मी 
यह श्रनिवाये स्पतो हही नहीं तो उवे हम मारते क्यों ? शवमंराज' इसी प्रकार युद्ध 
की यातना को एक विराट मानवीय धरातल पर देखते हँ । किन्तु एक संबेदनशीलं विजेता 
श्रात्मरलानि की श्रवध्या में उती प्रकार श्रसंतुलित होकर श्रपने को उत्तरदायी मान कर 
स्व॒ फो पीडति करने लगता है जिस प्रकार एक क्रूर विजेता श्रपने को विजयौ मान 
कर प्रसीम क्रूर उल्लास का श्रनुभव करता है । 


इसलिए मावुकता से श्रतिक्रात घमराज श्रपने समस्त पीडति रूप मे युद्ध के केवल 
एक पक्ष को ्यक्त फर पाते हैँ । युद्ध काजो जटिल प्रश्न है उसे बौद्धिक स्तर पर सामने 
रखने में वे श्रसफल रहते हँ । यह्‌ काम करते है मष्म। इस प्रकार कुरुक्षेत्र धमराज 
श्रौर मीष्म के माध्यमसे युद्ध के मूल्य प्रौर नियति की श्रलग प्रलग धाराश्रों मे बंद 
जाता है। धमराज मूलतः युद्ध के मानवीय मूल्य का प्रन उठते है, भीष्म नियति का । 
हस क्रम मे धमराज व्यक्षितिवादी ठंग से श्रपने को युद्ध का उत्तरदायी मान कर शांति, 
क्षमा, स्याग, प्रेम श्रादि मानवीय मूल्यों का विनाशक मानते है श्रौर बहाने से यहु कहना 
चाहते ह कि युद्ध चाहे जित रूपमे हो वह मानवता का संहार है श्रौर श्रपना सव कु 
खो कर मी मानवीय मूर्त्यो के पक्षधरों को युद्ध नहीं करना चाहिए । भीष्म सामाजिक 
चेतना के प्रतीक ह, उनमें माबुकता के स्थान पर तटस्थ चिन्तन है, इसलिए वे युद्ध की 
नियति के बारे मे बात करते है श्रौर कहना चाहते हँ फि व्यक्ति के सन्दभं मेजो मूल्य 
हवे ही समाज के सन्द मे दोष बन जते हँ मीष्म मी युद्ध के पक्षपाती नहीं हँ 
किन्तु वे युद्ध को नियति को परीक्षा करते हए कहना चाहते हँ कि समाज मे जब तक 
विष्रमताएं है जब तक दो वगो के सुखो श्रौर सुविघाश्रों मे प्रकाश पाताल का श्रन्तर 
है, तब तक युद्ध को संमावना भिटायी नहीं जा सक्ती । भीष्म के माध्यम से कविने 
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भ्राज के समाज के वेषम्य, विसंगति ्रौर मथानक विरूपता को उद्घाटित किया है। 
शांति तो सबसे बड़ी श्रशवित है समाज की, षयोकि शोषक श्रौरों का सून चूत कर उनसे 
कहता है कि शांत रहो। यह श्ञाति बड़ी ही मानवघातिनौी है। इसलिए युद्ध का 
समाधान एक ही तरीकेसेहो सक्ता कि समाज मे साम्य स्थापितकरवो या तो 
मेडियों के दाति तोडदोया फिर मभेडोंको मी विकराल दांतवेदो। भीषम स्वप्न वेते 


है कि धमराज जसे लोग यदिह तो एक दिन श्रवश्ष्य श्रायेणा जब सच्चे श्रयो मे शांति 
स्थापित होगी । 


नकुरुकषेत्र' केवल युद्ध काव्य ही नहीं है, युद्ध के प्रडन के बहाने मोष्म ने प्रान के 
सामाजिक जीवन के श्रनेक प्ररनों को, श्रनेक सत्यो को दुध्राहै। विने मानवतावाद 
के स्वर को मुखर करते हए उपेक्षितो के प्रति प्रेम श्रौर सहानुभूति तो व्यक्तकी हीहै 
उनके श्रधिकारों का जोरदार समयेन भी किमा है। इसलिए यह मानवतावाद केवल 
करुणा वन कर ही नहीं चुक जाता वह॒ समता कौ स्यापना का स्वर ऊंचा करता है। 
श्रहेतवाद मी समता का सप्र्थक है किन्तु वह श्रन्तमुख हैः व्यवहारिक नहीं। इसलिए 
कवि माक्सवादी हष्टिकोण से समता स्थापित करना चाहता है जोकि एतिहासिक 
वातावरण के सत्य-निर्वाहि के कारण साश्संवाद का कहीं नाम नहीं लिया है 1 वह बार- 
वार भीष्म के माध्यम से माग्यवाद का विरोध श्रौर क्मवाद का समर्थन करतादहै। कवि 
ने श्रपने युग की चेतना फो पहचाना है 1 इतना ही नहीं, श्रपने विवेक से उसके मंगल- 
श्रमंगलकारी स्वस्प को श्रोर इंगित मी क्याहै। कवि ने मनोविज्ञान, समाजशास्त्र श्रौर 
भानवतावाद के श्रालोक में श्रनेक जीवन-प्रहनों श्रौर मूल्यों को युद्ध श्रौर शांति के मुख 
प्रन के संदभं मे ्राकलित किया है । मानव का बडप्पन श्राज स्वतः निरणोत नहीं है उसमें 
पापश्रोर पुण्य की घुप-छाया जटिलि सूप मेंबुनी हुई होती है। श्रौर सच बात तो यह्‌ 
है कि पाप फी एक निरपेक्ष व्याख्या करना मी कठिन है। जहां श्राघुनिक कालने 
समाजवाद, मानवतावाद जेस्ा मानव मंगलकारी व्यावहारिक दशन दिया, मनोविज्ञान 
जेसी मानव पारखी हष्टि दी, वहां उसने बुद्धिवाद का श्रतिरेक, मौतिक सुखो को श्रसीम 
स्पृहा देकर युद्धो का मयानक तनावपुणं वातावरण बना दिया। इसलिए दिनकर ने 
बुद्धिवाद का विरोध क्ियाहै। किन्तु यह श्रदुभुत विसंगति है कि समाजवाद का समथन 
करने वाला कवि बुद्धि का ही विरोध करने लगता है श्र्थात्‌ वहु बुद्धि को एक विशेष 


` प्रकार के राजनीतिक छल-छन्द मे ही सौमित कर देता दै । 


करुरक्षेत्र निरसंदेह हिन्दी का एक विशिष्ट ही नहीं, सम्रद्ध प्रबंध काव्य है । यह्‌ एक 
विचारःप्रधान श्रबन्ध काव्य है जिसमे कवि ने महामारत का एक प्रसंग लेकर प्राधुनिक 
जीबन के सन्दभं में कुछ बुनियादी प्ररनों पर विचार क्रिग्राहै। कविने कहा है कुरक्षेत् 
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मे एकं साधारण मनुष्य का शंकाकुल हदय ही है जो मस्तिक के स्तर पर चड़ कर बोलता 
रहाहै। जाहिरहैकि कवि वर्तमान परिस्थितियों मे साघारण मनुष्य को भांति 
शकाकुल है, उसके भीतर संकल्प-विकल्प का दन्द है श्रौर साथ हौ श्रनेक प्रन संक्रान्त 
रूप में उमरते हैँ जो हृदय को श्रपने ठंग से, बुद्धि को श्रपने ठंग से प्रतिक्रियायित करते 
है श्रौर दोनों को प्रतिक्रियाएं टकराती हुई उलभ जातो! कविका शंकाक्ूल हृदय 
युधिष्ठिर के माध्यम से प्रर मस्तिष्क भीष्म के माध्यमसे व्यक्त हना है । प्रबन्धे ये 
दो श्रलग श्रलग पात्र है किन्तु सजंक के मीतर एक ही व्यक्तित्व के दो पक्ष हँ । यदि एक 
ही पात्र दोनों स्थितियों से संकल्पों-विकल्पो से गुनरता तो कविता का दृन््ध हृदय श्रौर 
मस्तिष्क का संघषं चु श्रौर होता उसका प्रमाव श्रौर मी गहरा श्रौर संक्रान्त होता, यहां 
तो वहं साफ साफ दो पात्रों मेवंट गयाहै, दोनों ही पात्र विकल्प से परे हैं । इसलिए 
यह तो कहा जा सक्ता है कि कुरक्षे्र मे माव ्रोर चिन्तन का गुफन तो ह, किन्तु 
संग्रथन नहीं । 


इस विचारप्रधान प्रबन्ध काव्य पे चरित्र, वस्तु, प्रकृति श्रादि के क्रमिक विकास 
प्रोर वेविध्य का भ्रमाव होना स्वाभाविक है कि्तु चिन्तन श्रौर संवाद के क्रम मे श्रनेक 
जीवन संदभं उभर कर कविता को एकरस . बनाये रखने से बचाति हैँ । प्रश्न हो सकता 
है क्रि चिन्तन मात्र क्या कविता हो सकता है ? नही, किन्तु कुरकषेत्र का चिन्तन हा्टिक 
प्रावेगो, जीवत जीवन-संदरभों श्रौर श्रनेक मार्मिक स्मृति चित्रो से जुड़ा होने के कारण 
भ्रपना एक श्रलग ही प्रमाव छोडता है। यों रसवादी पाठ्कों के लिए ध्मराजका 
प्रन्तमंयन तो स्पष्ट रूप से कविता-प्रतीत होगा ही, चिन्तनक्ील मीष्म के मानक क्षणो 
कावार वार धिराव मी उन्हुं घेरेगा किन्तु ये सव मिल कर शेव वस्तुको भी काव्य का 
ही रूप देते है । चिन्तन श्रपनी प्रकृति में गतिशील, संकरन्त श्रौर नत्रीन है, उपदेश या 
भ्रात्मचिन्तनके रूप में न होकर संवादात्मक है तथा जीवंत ताजे बिम्बो के जरिए मूतं 
हृश्रा है इसलिए उसमे एक सद्यता श्रौर काव्थात्मकता है। कविने धमराज श्रौर मीष्म 
को मनस्थितियों के श्रनुसार ही सरल जटिल विम्बं की रचना की ह । 


संशय की एक रात 


“संशय की एक रात" मे मी यही प्रन उठाया गया है । रामया तो ईवर रहे 
हँ या चिरंतन गुरो से भूषित महापुरुष । इसलिए रामकाव्यों मे राम के ह संकल्प 
प्रोर श्रहुट निरयो को ही लिया गया है । उनके भीतर उठने वाले संशय, विकल्प या 
दन््रकी तङ्प को नहीं व्यक्त किया गया है जबकि उनके जीवन में निर्ण॑य-प्रनिरणय के 
हस्र के भ्रनेक गहन प्रसंग मरे पडर्है। नरेडा मेहता ने राम के जीवन के एक एसे दी 
संशयग्रस्त प्रसंग को सामने लाकर युद्ध के कुच भरन उमारे हे । युद्ध को तयारी हो गयी 
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ह, पुल बव चुका ३, सेनाए सुबह प्रयाण करने वालो हँ । यह स्वामाविक था कि प्रज्ञा 
पुरुष राम के मनमें यहं श्राधी प्रातो किवेयुद्धकरंया न करर । युद्ध | मकर नर- 
संहार, विषाक्त उत्तर प्रमाव, प्रोह, सव किस लिए ?. केवल राम के लिए, एक व्यक्ति 
के सिए ? केवल एक व्यदिति की पत्नी को प्राप्ति के लिए श्रनंत नारियों का वेध्य ? 
श्रोह्‌, यह नहीं होगा ? युद्ध नहींहोणा। राप श्रपने माधे युद्ध का यह कलंक नहीं 
लगा्येगे । लेकिन राम क्या केवल व्यक्ति ह! कया सचपरुव ही यह युद्ध केवल सीता 
के लिएहोरहादहै? राम के श्रासपास धिर कर सारे पाषंद सोचते ह, उसके पहले 
ही पिता की श्रात्मा एक दानिक धरातल परर रामको युद्ध करने के लिए प्रेरित कर 


चुकी दै -- 


पुत्र मेरे 

संशय या शंका न्ह 
कमं ही उत्तर है 
यज्ञ जिसकी छाया है 
उस कमं को वरो 1 


सृष्ट्यां 
गुणए-धमं ईँ 
किसी के प्रहन का उत्तर नहीं 


श्रोर हनुमान सामान्य जन के प्रतिनिधि केरूपमेयुद्धकी श्रनिवायंता का समर्थन 


करते हुए कहते है - 
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हम साधारण जन 

युद्ध त्रियये कमी नहीं 

भ्रौर न लंका युद्ध लड़्गे 

युद्ध मावसे 

महाराज ! 

सास्राज्य-वृत्ति के दारा 

हम साधारण जन 

श्रं संमव कर दिये गये 

हे रधुकरुल तिलक । 

हमारा यह सुन्दर दक्षिण प्रदेश 


रावर 
या ्रन्यक्िसीका 
उपनिवेज्ञ हो 

यह स्वीकार नहीं श्रव 
किसी मुल्य पर 


भर्थात्‌ सारे पाषद राम के व्यक्तिगत विकल्प के विरुद यहु सामाजिक संकल्प 
बार बार दुहराते हैँ कि यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक है श्रौर किसी का स्वत्व 
छीनने के लिए नही है, सामाजिक स्वत्व की रक्षाके लिएहै। फिर मी राम उसे स्वीकार 
नहीं करते भ्रोर कहते हँ कि चाहे जो हो इस चक्र का कटं श्रन्त नहीं है । संमव है इस युद्ध 
के प्रतिकार मे फिर दूसरा युद्ध हो, जो सेतु हमने बाधा है ज्ञाति कौ स्थापना के लिए, 
उसी से मविष्यमें लंका की श्राक्रमरकारिणएी सेनाएं नये उपनिवेश की खोज से निकलें 
...फिर क्लांति कहां, शांति कहां ? 

राम के इस प्रन का बहुत मामिक उत्तर देते हैँ लक्ष्षण-- 


परभु ! क्षमा करे मेरे इस मावको। 
क्या इस प्रन फे 

हम ही श्रन्तिम निर्णायक ह ? 

क्या हम ही भन्तिम मानवता है । 


भ्रोर श्रत में सामाजिक निणंय राम को मानना ही पडना हैँ कि युद्ध एक भिन्न 
प्रकार कौ परिस्थिति से जुड़कर एक मृत्य बन जाता है, जिसके सामने एक व्यति का 
निष्क्रिय शांति-स्वप्न, मूत्य-कल्पना मिथ्या पड़ जाती है इसलिए राम को कहना 
पड़ता है- 


श्रव में निरय हं 
सब का 

श्रपना नहीं 
कवचित कमं हू 
प्रतिश्रुत वृद्धहि 


निणंय हं सबका 
सब के लिए 1 


श्षीराज्ा 


संशय कौ एक रात' में चिन्तन श्रौर ्रनुमूति का बहुत घनत्व मते ही नहो 
किन्तु उत्तका प्रवाहतो है श्रौर प्रवाह यदि इतनान फलता तो घनत्व का श्रमावन 
होता । किर मी कवि ने एक परिचित प्रसंग को नयी श्रथवत्तादी है श्रौर उसे युग 
संदभेसे जोड़ाहै। श्रनुभवों के बहुत ताजे विम्ब चिन्तन को प्राणा देते चलते है श्रौर 
चिन्तन श्रनुभवों को हृष्टि प्रदान करता है- दशरथ प्रौर जटायु को श्रा्माश्रों से राम 
का संलाप कथ्यमे नयौ भंगिषा मरत्गणहैग्रौर इस प्रकार संशय की एक रात का 
चिन्तन एक श्रोर लक्ष्म हनुमान श्रादि के सामाजिक संदभं से जुड़ जाता है दुसरी श्रोर 
देह मुक्त श्रात्माश्रों के श्राध्धा्मिक संदभेसेश्रौर दोनों संर्भ प्रपते श्रपने दंष ते राम 
के व्यदितगत निय से लऽते है श्रौर एक तनाव पदा करते ह । 


श्रधा युग 





"श्रधायुगः नयी कविता कौ बहूर्चाचत श्रौर बहुत सशक्त कृति है। कविते 
महाभारत कौ कथा को लेकर श्राज के जीवन कौ गहन विसंगतियों, मयानक हुटन- 
विघटन, मूल्य-विच्छिन्नता, त्रास श्रौर दन् को चित्रित किया है। महाभारतः श्रषने 
भ्राष में श्राघुनिक काल की हन्दरात्मक प्रकृति को व्यक्त करने में समथंदहै किन्तु कविते 
इस युद्ध की ख्यात घटनाग्रों, प्रसंगो श्रौर पात्रीं को लेकर उनका एतिहासिक निर्वाह 
करते हुए भी उनका नियोजन इस हष्टिकोण से किया है किवे श्रषने मीतर से समग्र 
भाव से हमारे युग को ध्वनित कर, इसीलिए उसने कुच तद्युगीन संदभों मे सत्य दीखने 
वाले नये पात्रों श्रौर वस्तुभ्रों की उडूमावनाएं मी की हैँ । क्वि की श्राधुनिक हृष्टि श्रौर 
श्राघुनिक संवेदना ने इतिहाम कौ सारी सामग्री को, उसके सारे स्वर को समेट कर 
भ्राघुनिक काल कौ श्रोर उन्मुख कर दियाहै श्रौर पात्रों, प्रसंगों को उनको एतिहासिक 
सच्चाइयों में श्रक्षुण्ण रखते हए मी श्रावुनिक मनोविज्ञान श्रौर समाजशास्त्र के श्रालोक 
मे कहीं उन्हे नयी व्याख्याएं दे दी है, कहीं उनके पारस्परिक विनिथोजन मे नवीनता 
लादीहै। कहीं मौ लेखक ने इतिहास पर वतंमान को लादे विना इतिहास को वतमान 
के श्रनुकरूल कर लिया है, इसीलिए महाभारत का युद्ध श्रपने श्रपने प्रन्धेयुग को स्थिति का 


परिचायक मात्र न रह्‌ कर एक प्रतीकमी बन गया है, भ्राघुनिक युगके श्रवेपनक्ता 
प्रतीक ॥ 


कथा महामारत युद्ध के श्रंतिम दिनसेश्रारम्महोती है। पुस्तक केप्रारंमसें 
तुय॑नाद के उपरान्त जो कथा गायन हृश्रा है, वह्‌ पुस्तक की मूल भूमिहीकीभ्रोर संकेत 
करता है । युद्ध युद्ध है उसमें चाहे कोई किसी मी कारण प्रविष्ट होता हो श्रन्त तक 
सत्य का निर्वाह नहं कर पाता! इसलिए कथा गायन से यह स्वर उभरता है- दोनों 
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पज ने मर्यादा तोड़ी है पांडवो ने कम कौरवोंने ज्यादा। इ्तयुद मे दोनों पक्षो 
ही खोयाहौ खोया है किसी को जय नहीं मिली। श्रन्धापन जीत गया, विवेक हार 
गया श्रोर जो कुछ सुन्दर था, शुम था, कोमल था, वह पराजित हो गया । 


पुरे युग पर श्रन्धे ने शासन क्रिया। तरा श्रन्धे हैः उनकी ममता ने विवेक 
को पराजित कर दिया है इसलिए वे कुं मी नहीं देव पाते- 


देखेंगे कंसे वे ? 

श्रन्वेरहु। 

कृ मी क्या देख सके 

श्रव तक 

वे ! 

जो श्राशंका सवको पहले हिला गयी थी, उससे श्र ये शासक तरा बेखवर ये । 

युग का शासक श्रन्धा था इसलिए मीष्म, विदुर, कृष्ण के रूप मे प्रज्ञा, विवेक, मूल्य, 
मर्यादा उससे टकरा टकरा कर लौट जाते ये श्रौर वह्‌ श्रधा शासक श्रपनी श्रन्धी ममता 
के वशीभूत होकर श्रपने स्वाथं को श्रपनेपुत्रोंकेरूपमे शह दे रहा था क्योकि वह्‌ बाहरी 
यथाथ या सामाजिक मर्यादा को ग्रहण नहीं कर सका था, उसे वास्तविक संसार का 
बोध नहीं था-- 

पर वह्‌ संसार 

स्वतः मेरे श्रन्धेपन से उपजा था । 

मेने श्रपने हौ वेयक्तिक संवेदन से जो जाना था 

केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत्‌ 


भ्रौर श्राज मी विवेक से नहीं, श्रपने विनाश से बाहरी यथायं-जगत का बोध उसे 

हरा है, इसलिए यह बोध, यह ज्ञान उसे दृता देने के स्थान पर मय प्रदान कर रहा 
है। एक बड़ी विडंबना यह है कि भविष्य मौ याचक बनकर श्रन्धों की, श्रसत्य की 
जय बोलता है । वास्तव में बद्ध याचक कवि की एक कल्पना है यह्‌ श्रौर कोई नहीं कौरवं 
के मीतर से उपजा हृम्रा मावो स्पप्नहैजो दन््मे, लड़ाई मे, उनकी विजय देवताः था 
लेकिन कौरव हार गए उनका भविष्य, उनका मावी स्वप्न जीणं याचक सा श्रसत्य सिद्ध 
होकर उन तक ही लौट श्राया श्रौर फिर यहां वहां मारा मारा फिर रहाहै। इस 
मविष्य ने अपने को वतमान से काट कर देवा, स्वप्न ने श्रपने को यथां से विच्छिन्न 
करके देखा इसलिए उसको वाणी मिथ्या सिद्ध हुई, वह्‌ स्वयं कहता है- 

जब कोई मी मनुष्य 

श्रनासक्त होकर चुनौतौ देता है इतिहास को 


४ शीरा्ा, 


उस दिन नक्षत्रों कौ दिशा बदल जाती है 
नियति नहीं है पूवं निर्धारित 
उसको हर क्षण मानव-निरंय बनाता मिटाता है । 


कृष्टा ते श्रनासक्त होकर इतिहास को चुनौती दी थी इसलिए उन्हों ने पूवं 
निर्धारित नियति को बदल दिया । कवचिने श्राधुनिक समाल्ल शास्त्रीय चिन्तन श्रौर 
मानव-जिजीविषा को यहां स्वर दिया है! वतमान कौ सही पहचान, यथायथं कौ तीखी 
चेतना ही जीवन को श्रं देती है, नहीं तो विष्य का कोई मूल्य नहीं होता । याचक 
मविष्य के शब्दों मे कौरव नगरी में श्रनेक भूठे स्वप्न हुटे हुए पडे है जो माता गांघारी 
की श्र॑धी ममता मे पल रहै ह । श्राधुनिक कालन मौ भ्र॑घी ममताश्रो, स्वार्थाध-श्रपनेपन 
के परदे मे यहां से वहां तक हरे गलित स्वप्न बिखरे हृए हँ । 


संजय तटस्थ निर्मोक विवेक शील शित्पी फा प्रतीकहै। किन्तु श्रन्धों की 
नगरी में वह्‌ मी मटक गयादहै। 
वह संजय मी 
इस मोह्‌-निश्चा से धिर कर 
है मटक रहा 
जाने किस कटक पय पर 


उसे व्यासने वरदान दियादहैकि-- 


हर संकट, युद्ध, महानादा, प्रलय, विप्लव के बावजूद 
शेष वचोगे तुम संजय 
सत्य फटने को 


वास्तव मे यहु वरदान नहीं शाप है । एक भ्रनवरत मानसिक यातना है जौ कवि 
को भिलीहै। उसे हर परिस्थिति मे सत्य कहना है, सत्य किससे ? श्रन्धों से ? संज्ञय 
श्रहवत्यामा के पंजों मे कसा हृश्रा मृत्यु की कामना करता है- 


कहु दो बह 

जाकर ्रन्धों से 

सत्य कह्ने की 

मर्मान्तक पीडारहैजो 

उससे तो वध ज्यादा सुखमय है 
वध फरफे 
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मुक्त मुके करदो 
श्ररवत्यामा । 


श्राधुनिक युगम मी श्रधों से सत्य शब्द कटने की यातना कवि की यातना है । 
युद्धके मूल कारणों कौ वि्रैचना करना या रष्टरीप-प्रराष्रीय संवर्षों की योजना करना 
सतुत कृति का लक्ष्य नहीं है । प्रस्तुत कृति से कवि ने मुख्यतः युद्धोत्तर समाज की सारी 
हरन, पराजय, प्रतिशोध, छटपटाहट, विकृति, सडांध, यातना, श्रसहयता का चित्र खींचा 
है किन्तु प्रकारातर से युद्ध के एक सार्वजनीन कारण की श्रोर संकेत किया है श्रौर वेह 
कारण है शासक कौ श्रध ममता का श्रतिरेक जिते वशोभूत होकर वहं सामाजिक यथार्थं 
को उपेक्षा करता है । इसङ़े साय ही कवि ने युद की प्रक्रिया स दोनों ही पक्षों सै उमरने 
वाली श्रसत्य शक्तियों का उल्लेख किया है । किन्तु जेता मेने कहा कि इसमे सुलतः 
यद्धोपरांत फलन वाले भयानक श्रवसाद, श्रंधकार श्रौर यातना का बड़ा गहन चित्रण हुभ्रा 
है । हर पात्र कहीं न कीं हटा हमरा है, श्रपने रास्तेसे दृटा हुश्रा है । श्रश्वत्यामा पिता के 
प्रतिशोध के लिए उत्तरा के पुत्र पर ब्रह्यस्त्र फकता ह । न चाहते हुए भी कृतवर्मा श्रौर 
छृषाचायं उसका साथ देते है संजय की दिव्य हृष्टि छिन जाती हं श्रौर वहु तड़पता 
हृश्रा कहता है -- 


व्यास ! क्यों सुभको दिव्य हष्टि दी थौ 
थोड़ी सी श्रवधि के लिए 

भ्राजसे कमी भी इस सीभित हश्य जगत से 
मै त्रप्ति नहीं पाऊंगा 

सीमाएं तोड़ कर श्रनन्त से समाहित होने को 
प्यासी मेरी श्रात्मा रहेगी सदा । 


गांधारो पीड़ा विकल होकर ष्ण को जाप देती हं फिर श्रात्मग्लानि से रोती हे । 
श्रश्वत्यामा भ्रमर रह कर सड़ांध भोगने के लिए श्लाप-ग्रस्त होता है। फिर वह श्रात्मग्लानि 
करताहैश्रर व्याघके हाथों कृष्ण वध होतादै। यहां से वहां तक प्रतिहिसाश्रौर 
भ्रात्मग्लानि, क्रोध श्रौर वेदना, प्रकाश श्रौर श्रधकार के गहरे दृष्रका प्रसार है मानव- 
मूल्यों कौ हुटन, बुभते हए प्रकाश्च की छंटपटाहुट का बड़ा तीला बोध उभरताहै। 
यत्सु सत्य कौ दरजेडी का जीता जागता रूप है । वह प्रवे तराष्टरका पुत्रहै किन्तु वहु 
ज्योतिवृत्त में रहना चाहता था इसलिए उतने श्रध का नहीं पांडवों का पक्ष लिया । 
किन्तु उसे क्य! मिलता है ? चारों श्रोर से उपेला-मां बाप उपेक्षा, पांडवों से उपेक्षा, 
प्रजा से उवेक्षा । श्रौर जिस कृष्णए से उसे श्रहुट विवास होता है वे शापग्रस्त हो जाते 
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ह । चारोंश्रोरके इस मथानक श्रपमानग्रौर श्रनास्था से ऊर कर युधत्घु भ्रार्मह्या 


कर लेता है। 


यद्धोपरान्त प्राप्त होने वाली विजय कितनी भीहीन है ब्रह्मास्त्रं से सुलसौ हृ 


घरती हरी मरीहोश्रायी है युधिष्ठिर का ग्रभिषेक मी हौ गयादहै किन्तु कौरव नगरी 
भ्रपनी खोई हई शोमा नहीं प्राप्त कर सकी है- 


सब विजयी थे लेकिन सब थे विशवास ध्वस्त 

ये सुत्राघार खुद कृष्ण किन्तु वे शाप प्रस्त 

इस तरह पांडव-राज्य दघ्ना श्रारंम, पुण्यहत, ्रस्त-व्यस्त 
ये एक युधिष्ठिर 

जिनके चिन्तत मये पर 

थे लदे हुए मावी विकृत युग के सपने 

सीढ़ी पर वेड घुटनों पर माथा रक्वे 

श्रक्सर इवे रहते थे निष्फल चिन्तन सें 

देखा करते थे सुनी-सुनी श्रांखों से 

बाहर फले-फले निस्तम्ध तिभिर घन में 


इस श्रवसाद को श्रौर घना कर जातीहै प्रमु की मृत्यु । किन्तु वहु मृत्यु एक 


व्यविति कौ नहीं है, उसको है जो सबकी पीडाए, सबका दायित्व श्रपते भीतर वहन करता 
रहाहे । गान्धारीके पुत्रों को मरवा कर मौ बह गान्धारी का पुत्र है, श्ररवत्थामा को श्ञाप 
देकर स्वयं उसकी वेदना को मोगता हं इसीलिए तो गान्धारी से कृष्ण ने कहा-- 
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| 
| 


प्रह या परात्पर 

पर पुत्र हूं तुम्हारा तुम माता हो। 

मेने श्रजुन से कहा 

सारे तुम्हारे कमा का पाप-पुण्य, योग क्षेम मेँ 
वहन करू गा श्रपने कंधों पर 

श्हारह दिनों के इस मीषण संग्राम में 

कोई नही केवल्मेँहौ मराहि करोड़ों बार 
श्रङ्वत्थाम। के श्रगों से 

रक्त, पीप, स्वेद बन कर बहुगा 

मेही युग युगान्तर तक । - 


१३ 


इसलिए सब के दायित्वों श्रौर वेदनाश्रों को लेकर मरने वाले दृष्ण वास्तव में 
मरते नहीं । वे सबके मीतर श्रषना मी दायित्व छोड जाते ह--ज्योति का दायित्व, ` 
मास्या का दायित्व । प्रमु के मरने के बाद मी श्रे युग ( जो केवल हापर मेही समाप्त 
न होकर भ्राज तक फला है) उनके दायित्व कौ श्ननुभूति से भरा हृभ्रा हमारे मन का एक 
रंश हते श्रद्ध सत्य, ब्रह्मास्त्रं के मय, पराजय, दुर्न, श्रात्महत्या से बचाता रहैगा । 


न श्लीराला 


@ हरिकरऽए कौल 
नाज्ञनीन के हिन्दुस्तानी अुमके ओर दुष्ट किसान ® 
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( उन्नीसवीं शती की कर्मीरी कविता में नया स्वर ) 


सन्‌ १८१९ ई० में महाराजा रणजीरतासिह ने कश्मीर पर प्राक्रमण करके लगभग 
१०० वषं के मुस्लिम शासन का श्रत कर दिया । श्रब तक कह्मीर का 
राजनीतिक श्रौर सांस्कृतिक सम्बध ईरान श्रोर काबुल से ही था ॥ 
भ्रव यह सम्बंध पंजाब श्रौर उत्तरी मारत के श्रन्य प्रातो के साथ मी जड गया। भारत 
उस समय पाश्चात्य संस्कृति श्रौर जीवन-प्रणाली से प्रमावित हो रहा था। भ्रतः इस 
राजनीतिक सम्बधके कारण कश्मीर का मी इस प्रमाव की लपेट मे श्राना स्वामाविक 
था। यहां के सामाजिक जीवन में मी धीरे-धीरे एक परिवतंन श्राने लगा। बदलता 
हृश्रा परिवेश तत्कालीन कचि को प्रत्यक्ष श्रयवा परोक्ष रूपसे प्रमावित किए बिना कसे 
रह सकता था ! परिणामस्वरूप १ श्वी शताब्दी के उत्तराद्धं सेही कमीरी कवितामें 
एक नया स्वर सुनाई देता है । रसुल मीर श्रपने प्रियतमके श्राने की राह देखते हए 
कहता है :-- 


“कम न्यामच खयावनावन, च्यावनावन चाय" 


(यदि वहु श्राता) मै उसे नाना प्रकार के व्यंजन विलाता, चाय पिलाता। 


ध्यान देने की बात हे किश्षराबका स्थान यहां पर चायनेलेलियाहं। रसा 
ही महमूद गामी कामो एक श्चे'र' हे :- 
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“च्यतो श्वं प्यालन चाय, छम तो माय मलान चानि ॥* 


्राप्नो, श्रौर चीनी के प्यालों मे चाय पियो । मुभसे तुम्हारा प्रेम भुलाया नहीं 
जा सकता । 


शराब का स्थान तो चायने लिया ही था यहां जाम-ए-जमदं मी चीनी की प्याली 
मे बदल गया हं । इसी प्रसंगमे शश्वीं शतीकौदो श्रन्थ कर्मरी कविताश्रों के कु 
शश यहां उदुत किए जते हं :- 


ना्तनीनि पायन ताज गुरगानी 
कन' दुर ह्यदुस्तानी ये । 
तास त' श्रतलास खास पंजाबी । 


-उस कोमलांगी के पाव में ताजा (नये फंडान के) गुरगावी (जुते) है। कानोंमें 


हिन्दुस्तानी शुमके है । उसने श्रतलास के कपड़े पहन रखे है, जिनकी त्िलाई खास 
पंजानी ढंग कीह। 


बादाम जंसी श्रांखों श्रौर सुराहीदार गर्दन वाली, कवियों के मन में वसने बाली 
परम्परागत प्रेमिका को यह "वानक' कुच मौलिक श्रौर यथाथ के श्रधिके निकट हे। 
दूसरी कविता के कुछश्रंशयोंहै- 


म्य जाजिम लोल नारन तन 
वान दुम न' स्य श्रर्तन कन 1 
दिमस श्ररलौी बण सरकारस 
च यारस वनत' हं व्यसियि ॥ 


जजस त्रोंठ कनि खड़ा थावन 
स्य बार कलिम' बः परनावन 1 
ब हरगिज्ञ वो न्यनसा प्रारस 
च' पारस वनतहं व्यसिये ॥ 


वकीलन श्रथि जराह दावस 
श्रपंलि बादे ब मश्यरावस । 
ल्यखित दयावस ब' इकरारस 
च' यारस वनत हं व्यये ॥ 
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--“प्रेमारिनि ते मेरा शरीर जला डाला। वह्‌ मेरी विनती की श्रोर ध्यान नहीं 
देताहै। मे इस विषयमे श्रव सरकार को श्रा इुगी। री सखि, तुमेरे श्रिय 
से यहु बात कु ¦ 


मे उसे जज के सामने खड़ा करके तीन वार कलमा पठ़ाऊंगी। मे किसी 
मौ सुरत श्रव प्रतीक्षा नहीं कर सक्ती । री सखि, तु मेरे प्रिय से यह्‌ बात कट्‌ । 


मँ वकीलों वारा उस पर निरह्‌ कराऊंगी । ताकि वहु भूठे वादे देने से बाल 
भ्राये। में लिखित रूपमे उससे सारी बातोंका जवाब तलब करूगी। री सि, 
तरू मेरे श्रियसे यहु बात कहु +“ 


जज, वकील, जिरह श्रादि शब्दोंका प्रयोग कविता में कदाचित हास्य. का पुट 
देनेकेलिएहीकिया गयादहै।! किन्तु क्या इससे कवि पर बदलते हए परिवेश का 
भ्रमाव लक्षित नहीं होता है? 


मक्त्ूल शाह्‌ क्रालवारी छी कविता में हमे विशेष रूप से एकं नया स्वर भिलता 
है। श्राघुनिक कक्मीरी कविता का बीज मी यहीं खोजा जा सकता है। सक्रब्ूल शाह्‌ 
क्रालवारी का जन्म सनु १८२० सेंहुत्रा श्रौर बीस वषंकी श्रायुसे वहु कर्मीरीमें 
कविता लिखने लगा! मकबरूल कौ प्रांरभिक कविताश्रों मे कोई खास बात नहीं है। 
ुर्ववर्ता कवियों का श्रनुसरण करते हुए कवि नै नाजनीनों के हाव-माव का चित्रण 
कियाहै, नख शिख वणन किया है, गुल व बुलबुल के विरह की दास्तान को दोहराया 
है। मक्रबूल के समयमे साधारण कमीरी जनता कौ दक्षा बहुत हौ शोचनीय थो । 
श्षोचनीय तो पहले मी थी किन्तु तब जनता श्रत्याचारों को देवी प्रकोप समभ कर 
उनके श्रागे चुपचाप सिर भुकाने की श्रादी हो गई थी। पर नवौन सस्यता के 
सम्पकं में श्राने से लोगों की यह श्रास्या उतनी श्रिग नहीं रही थौ । वे समभने लगे ये 
कि यह देवी प्रकोप नही, कु श्रौर है । सम्मवतः जनता कौ इस दुरावस्या के कारण 
ही मक्तबूल कौ कविता मे वेदना का स्वर मुखर हो उठा, जिसे भ्रसिद्ध कश्मीरी कवि 
भ्रा्ाद ने “द्-ए-मङ्गबरूल' का नाम दिया है । किन्तु इस ददं को वहु कहीं विरह 
पीड़ा की श्राइ मे व्यक्त करता है। कमी संसार कौ नदवरता का रोना रोकर 
सुफियों कीसी बातें करने लगता है । सक्रब्रूल के काव्य की यह विशेषता श्रषने में 
महत्वपुरं होते हए मी श्राघुनिक कदमीरी कविता फो पूर्व-पीठिका को समभन मे श्रधिक 
सहायक नहीं हो सकती । श्राघुनिक कविता के संदभेमें इस कवि का जिक्र केवल 
उसकी एक दो रचनाघ्रों फे कारण हो सकता है । ये रचनाएं वास्तव मे “हजू' (व्यंग्य) 
ह भौर इनमे, कूढमोरी कविता के इतिहास मे पहली बार, सामाजिक ॒विसंगतियों को 
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रेखांकित करने का प्रयत्न किया गया है । श्रीस्त नामा' (किसान-गाथा) इस प्रकार 
की एक प्रमुख रचना है 1 


गुलाम मुहम्मद, सुर मुहम्मद द्वारा प्रकाशित श्रीस्त नामाः के मुख-पृष्ठ परये 
शब्द लिखे मिलते हँ -"्रीस्त-नामा...... जिसमे फ़ाजिल सुसनिफ़ (विद्वान लेखक) 
ते पस्त॒ फितरत दहकानों के (नीच स्वभाव के किसानोंकी) श्रघ्नलाकी व माशरती 
हालात (नेतिक श्रोर पामाजिक दज्ञा) मंजरे-श्राम (सवं साधारण के सम्मुख) लाकर 
उनको संवारने कौ कोक्षिश्च फरमाई है) शहजादी नोशलन भौर श्रजव मलिक के 
श्रजीब-व-गरीब इक्क्र की दास्तान बयान करने वाले गुलरे्कार मक्रबरूल को नीच 
स्वमाव' के किसानों की नतिक श्रौर सामाजिक दशा स्वंसाधारया के सस्पूख लनेकी 
श्रावक््यकता क्यो पड़ी, इसके पी मी एक कहानी हे । 


मक्रन्रूल शाहु क्रालवारी को श्रपने पूर्वजो से उत्तराधिकार मे "पीर' कापे्ा 
मिला था। उसके पूर्वजो के समय शीर' का पद मक्रूली नहीं था। श्रल्लाह प्रौर 
पैगम्बर के बाद किसानों के सामने सम्मवतः पीर का ही स्थान था। किन्तु सक्रबरूल 
फे समयमे पीरका वसा श्रादर नहीं रहाथा। श्रौरतो श्रौर, पीर साहव के लिए 
श्रव किसानों से भेट चढ़ावे प्राप्त करनामी मुरिकिलहो गयाथा। श्रतः पीर मक्रदूल 
कराह का क्रुद्ध होकर किसानों पर इस प्रकार बरस पड़ना स्वामविक ही है :-- 


^“ जानन दीन न इस्लाम दहकान 
न छयक इनसा नियत श्रकसर छि हैवान ॥" 


-- किसान नतो दीनको जानतेहैँ प्रर न यहु जानते कि इस्लाम व्याह) 
उनमे इनसानियत मी नहींहै। वेरैवानरहे। 


श्नौर यह शायद इसलिए कि : -- 


“इयक यलि दूर पौर उशनसं दाम 
न्यवर श्रा'सित श्रचन गानस श्रन्दर ताम । 
श्ररयख पीर श्रांगनस श्रन्दर स्यदुद स्यु!द । 
दपान छिस शरि छिन यति' वब त यद । 
गोमुत वय छंडिनि वब, द्यद गमच्‌. वन । 
बबन सुबयहस दप्यानस जिन्थ ग्यडा श्रन । 

श्य दोह वोनि श्रासनस वय ख्यव सिनुड योत । 
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बबस यव' बोःलखिं सी'त नान ब-लब वोत । 

सं गान श्रोस श्रल खोदा गोच पीर वातुन 
ब'संगहस प्रानवारा दस न्यथ' नोः 

जवावा ख्यत लि पीरस श्रारा सोरान। 

को'रम षयह॒ ? श्रास को'त नाहुक्‌ ब दोरान ॥" 


--जव वे (किसान) दुरसेही पीर कोश्राता देखते हतो कट धर के मीतर बनाई 
गई गोक्षाला मे छिपजातिहै। ........ पीर सीधा ही उनके श्रांगन में प्रवेश करता 
है पर बच्चे उससे कहते हँ कि उनकैमां बाप वहां नहींहँ।॥ बाप श्रन्न को तलाश 
में कहीं गयाहैश्रौर मां वन चली गरईहै। बाबा ने सुबह उससे लकड्यों का गद्ठा 
लाने के लिएुकहाया। चः दिन पहलेही हमारे यहां श्रनन खत्महो गयाहैश्रौर 
श्रव हम सन्ती खाकर ही गुजारा करतेहैं। मखसि वावाके प्राण होटों तक श्रागये। 
4 बाबा खुदासे मागता था कि का पीर श्राजाता श्रौर वह उससे कोई पुराना 
कपड़ा मांगता। क्योकि उसकी देह बिल्कुल नंगीहै। ये बातें सुन कर. पौरकी 
प्राज्ञा निराशा में बदल जाती है श्रौर वह्‌ सोचने लगता है--हाय, मेने यह्‌ श्या किया ? 
मेँ व्यथं ही यहां दौड़ा दौडा हुं श्राया? 


किन्तु इन्हीं किसानों के पास जव स्तावुल (लगान वसूल करने वाला सरकारी 
कर्मचारी) जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। देखिए -- 


“सज्ञाबुल यो'द यिय तस ब्रोठ' नेरत 
दिनस दोग म'ठ न' प्यठ' कनि जाय शेरन । 
गंडिथ गुलि रोल्लनस फरमांबरदार । 

पथर वस गरि साथा बेह मसा' मार । 
सलामि सुबहसी, वातान छि सारी। 
करान चिस सा'री व्यो'न व्यो'न श्रजजोजारी ॥ 


निवान छिस पेशकश व्यठ व्यठ को'कर पुत्ति । 
ह्यवान वो'डि प्यठ तुलिय फखरन तिहंद जूत ॥ 


--यदि सजाबुल भ्रा जाय तो किसान उसका स्वागत करने के लिए घरों से निकल 
पडते ह । उसके पाव दबाते ह रौर ऊंचौ जगह श्रासन बविदछछाकर उसका सम्मान करते 
ह॥ हाय जोड़ करवे उसके सामने खड़े होजाते है भ्रौर निवेदन करते है--“श्राप 
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घोडे से उतरकर श्रौर योडी देर के लिए यहां बेठकर हमे श्रनुग्रहित करें ॥१,........ 

वे सुबह सवेरे ही सलाम श्रं करने के लिए उसके पास जाते हु। प्रस्येक उसके 
सामने श्रपना श्रषना दुषडा रोताहै। वेउ मोटे मोटे मूरगे भेंट करते! यदि 
स्लाबुल उन पर नुते बरसाये तो वे इस पर भी गवं करेगे 1 


सल्लावुल किसानों से सीये मरह बात नहीं फरताहै। वह उन्हँं चाबुकसे 
पीटता दै, लातों से मारता है। मगर किसान उससे यही कहते हैँ :-- 


थि गव बत" चुन च्‌ नाहक गछ म' बे्तार । 
तिमन कोठन छि खलत चानि पेजार ॥ 


- तुम हमे जवर डंटते हो, हमे लगना है खाना खिलते हो । तुम बे्ार ष्यों 
हौ! जब तुम हम पर जूते बरसाते हो हमें लगताहै करि कोई बादशाह चिलत पहना 
कर हमारी इज्जत बढ़ा रहा है । 


“गौस्त नामा" मे मक्रहूलने किसानों कोपानी पीपी करकोसाटहै श्रौर उन्हें 
“गीस्त गान", “लरवीस' (बद्तवान' (इवलीस" श्रादि कहा है । कवि के श्रनुसार मुसलमान 
होने के बायजुद भी किसानों मे इस्लामके प्रति (यापीर के प्रति!) कोई श्रादर नहीं 
रहाथा। कविने यह्‌ रचना किसानों को नंगा श्रौर बदनाम करनेके लिए रची 
थी॥ किन्तु श्राज वह्‌ रचना पदृकर पाठ्छ के मन में उस वेचारे किसानके प्रति 
सहानुभूति ही पेदा होती है। किसान सज्ञाबुल से दवता हैः उत्तकी घुशापद करता 
है। पर इसका काररण उसको "स्त॒ फितरत' नही, उसको विवकश्ताहै। कविने 
दिखानी चाही है किसान की दुष्टता। किन्तु पाठ्क को दीखती है किसान की 
दरिद्रता, उस्रको विवशता, उख पर किए जाने वाले सरकारी क्म॑चारिथों के श्रत्याचार 1 
रहा कृषकों द्वारा पौर को उपेक्षाका प्रन । जाहिर दहै कि साधारण जनतामे धमं 
श्नौर उसके एजेटो मे पहली जेसी श्रास्था नहीं रही थी । धमंके पीये श्रव श्ासन 
की तरह कोई शक्ति नहीं रहौ थी । इसीलिए किसान सजाचुल की लुज्ञामद करते है 
पर पीर से श्रांखे चुराते हँ । वास्तव मे जहां कवि सन्नाबुल श्रौर किसान के सम्बधों | 
की बात करत है, हमे बेचारे किसान पर दयाग्रातीदहै। श्रौर जहां पीर श्रौर किसान | 
के सम्बधों कौ चर्चा करतादहै, हमें दोनों पर दया श्रातौ है । श्रीस्त नामा" मे पहली 
बार सामाजिक जीवन फे यथार्थं चित्रण की कलक मिलती है। इसमें मक्रब्ूल के 
समय के कश्मीरी प्राम, कषकों कौ दशा, लगान वसुल करने के तरीके, ऋरा कौ समस्या 
प्रौर किसानों के हंथक्डे, गांव के पवं त्यौहार, श्रनाज काटने के समय का हषं श्रौर 
उत्सव, सामाजिक सम्बध श्रादि कौ विरद चर्चा भिलतौ है, 


इसी कारणा कलात्मकता । 
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| 


शीराला 


न 


के श्रमाव के बएवज्ुद यह्‌ रचना एतिहासिक महत्व रखती है 


उन्तीसवीं शती के एक श्रन्य कवि वाहबपरे कौ रचनार््रो मे मी यह्‌ नया स्वर 


लता है! "दरवेश" “सेलाब नामा" श्रौर शेवरून नामा' साक्षी करि बदलते हृए 
परिवेश से वाहे परे मी प्रमावित हृश्रा था। 


चम्बे दिए घारे । 
न्व नीव्डी होएयां 
रोश्रारें मेरे सौरिये 
ते पारे मेरे प्योकिये 
निन्द नीव्डी होएयां ! 
घा बड़ी-बड़ी करी पुलडे वनान्दियेगी 
म्रत्थुएं दे छाले दिक्खी-दिक्खी गान्दियेगी 
दिक्ी लं मरा 
बिन्दी नीव्डी होएयां ! 
बोई ही तां डोलिये च पाई, माइये विदा कीत्ती 
दुद्धे नमेयं, पुत्तरे फलेयां, माविया ने सीस दित्तौ 
माऊ सिगी दित्ते श्रत्यरू 
विन्द नीष्डी होए्या, 
चम्बे द्यि धारे ! 
विन्द नीष्डो होएयां । 


पहाड़ी लोगों का मेहनती जीवन श्रौर उनके गीत साथ-साथ चलते है; घास 
काटते-काटते हाथ मे छलि पड़ गये है श्रौर वधु को मायके की याद श्रा गई, श्रपने माई को 
वहं छाने दिखाना चाहती है, जब सुसराल श्रई थौ तो सबने श्रारिषदी थी,मांते भासु 
रूपौ मोती दिए ये; उनका प्ुल्यांकन कौन कर सकता है ! “चम्बे कौ धार तुम जरा भक 
जाग्रो जिससे मै पार भ्रपने पहर को देख लू 1 


-डोगरी लोक गीत 
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कदमीरी कहानी 


@ रतन लाल शांत 


तृप्त ओर अतप्त @ 


कोई नई बात नहीं कहने जा रहाहै। श्रौर वह्‌ बातं यह हैकि बहुत देर 
तक कहानी न लिख पांऊ तो जी किसी काम मे नहीं लगता । पिदधे रविवार कोमी 
एेसी ही बात हूर । एक दोस्त की फड़कती कहानी सुनी तो रहा न गया। सिरको 
तीन बार पीटा। सोचाक्रि संन्यास लिया जाए कहानी जगतसे। निश्चय किया 
करि इस प्रमाव से सूक्ति पाने के लिए कही हैर जाना चाहिए जहां साहित्यिक गोष्ठियों 
की गिचपिचनहो। दो दिन की ्ुटरीली) बत्तमें सवार हुए 1 जब गांधरबल 
की क्षत हवाघ्रों ने हमारा स्वागतु छया तो एक गहरी सांस ली! ईश्वर को 
घन्यावाद दिया किएक बार पुरा चुटकारा भिलेतो श्रपने गिदं बनती कहानियों से 
प्ख मीच लेगि घ्रौर पक्का संन्यास लगे । 


हम यह सब सोच रहे ये ्रौर कदम बढ़ति जतेथे। चेतोंमें फसल काटीजा 
रही थी । कहीं किसान चुपचाप श्रपनी छेनियां चला रहैथे। श्रौर करटी कृषक 
दम्पतियां समावार में से चाय उंडेल २ करपी रहीर्थी। कहीं देखा कि पनचक्की 
के पासहीदो चार किनानवेठे हृष्का पौरहेहैँ श्रोर धीरे धीरे बातंकर रहँह। 
कहीं फिसानों की श्रौरते श्रौर लडकियां शाली के कटे पौधों को गहु में बांध कर उन 





पातो मे रख रही है। इतना सुहाना हश्य देखकर मेने कहानीकार के प्रदा में सोचा 
कि यह सब तो हमारी श्रौ भिन्दगी से सौ दर्जा बेहतर है। वास्तव में हम सम्य 


शहरियों को गांव कौ सादगोसे श्रमी बहत सीलनाहै। हर श्षहरी के लिए गाव 
स एक वषं रहना श्रनिवाय कर दिया जाए तो ज्ञायद स्वमावों की तीक्ष्णता प्रौर 
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| 


विषमता से पेदा हुई समस्याएं जल्दी समा हों । श्रपनौ इस सुक पर जाने एुद 


ही क्यों हंसने लगा । ज्ञायद मेरे जेसे उकताए मूड वाला द्रा कोई श्रादमी मी रसा 
ही सोचता । 


मेँ इसी सोचमे इवा जारहाथाकि उपरते गौरी मामी की पुकार सुच कर 
खक गया। होशमेश्रा कर देखा किमे गंतव्य स्थान पर पहु चुका था। 


“श्रा गए माई साहिब ? वस पांच भिनटदेरसे पहुचे श्राप। श्रमी तक बैठे 
थे। सने कहा कि जाकर ्रह्ेसे तो उन्हं लिवा प्राप्नो तेक्तिनि श्रापतो जानतेहीरह 
भ्रालसी हँ हद दज के । कहते रहै यहीं इन्तज्ञार करेगे। श्रातो यहीं जाएंगे । श्रौर 
इस तरह वेढे वेढे श्राध घंटेकी देरफरदी। दफतरका ध्यान श्रायातो सिर पर 
पैर रख कर भागना पड़ा ।'' 


एक ही सासि में यह सब कह कर गौरी मामी चुपहुदं। मे तब तक प्रागंन 
मेही खड़ा खड़ा सुनता रहा श्रौर उनके चुपहोति ही यह कहता ह्न ऊपर श्राया कि 
“वस ्रादेरसरे चल पड़ो वरन्‌ पूरे साढृनौ यहां पहचनाथा।“ यहु कहकर 
ऊपर गया । ऊपर श्रा कर देखा कि एक हरी सौ कुर्सी दरवाजे से बिल्कुल सटी रखौ 
गं थी। शायद इस लिएकि दरवाजा बन्दनहो। चटाई पर कपड़े इधर उधर 
विखरे पड़ेये। हुक्का बिल्कुल बीच मे रखा था जिसके चिलमसे राख श्रौर जली 
तम्बाकर गिर कर व्खिर गर्द थी। घोटा “निका पास ही तवाक कौ डिबियासे 
खेल रहा था। गौरी मामी फिर कहने लगी-- 


श्राप तो वस ईदके चांदहो गए हैँ । मुेयादहैश्राज प्राप बराबर चार माह 
बाद हमारे यहां श्राएु हं । 


“क्या बताऊ मामी { शहरमें तो श्रादमी फंसकेही रहता है। बहुत बार 
यहां श्राने श्रौर हफ्ता मर विताने की योजनाएं बनाई लेकिन उस रोक्ञ रोज की मगच्तपच्ची 


से दुटकारा मिले तब न ।” मैने सफाई देते हृए कहा । इस पर गौरी मामी हसी 
रोकते हए बोली, 


“हमारा तबादला गांव में हृश्रा तो क्या हम गांवके होगए। सच मानो माई 
साहब, जब से शहर के दोस्तों कौ संगति छिन गर्ईहै, ये बहुत भ्रालसी बन गण्‌ है। 
तुम से कया छिपाना श्रहर में चाहै सारा वक्त गंवा देते, तब मी उनकी भ्रायसे घर 
चलता था, खुद श्रच्छा खाते पहनते श्रौर मेरी सास श्रौर ननद मीतोथीं। यहां श्राए 
तो श्रपना पेट नहीं पलता, घर क्या मेज ।“ 
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यह सुनकर मेँ सोचने लगा किर्मेने यहां भाकर बुराहीक्तिया। खेर, जोहो 
श्रबतोष्रा गयाथा। लेकिन एक बात जरूर हुई । थोड़ी देर पहले जो राहत मुके 
गांव की सादगी के बारे में सोच कर मिली थी, वह्‌ जाती रही) 


गौरी मामी ने मुर सोच में पड़ा देख कर कहा-- 


श्श्रापके लिए दूध गमं किए देतीहँ। इतनी दैरमें श्राप हाथ मुहधो 
भ्राइए, धूल से लथपथ हँ । ये बते मीठेल फक के भर्ता वना देती ह श्र तडियोंका। 
श्रगली सीट पर बेटोतो मारे पिदरोलकी दुर्गन्धके जी मिचला जाए बेठो पिद्धली 
सीटपरतो खाया पिया वाहुरश्रा जाए। धूल खाइए-सटकर बेट्एिया खड़े 
रहिये लेकिन किराया पाईं कम न लगे । मुटा गए हैँ यह्‌ ङाइदर तो । 

मेने हामी मरी श्रौर कहा- 


“नहीं दूध नहीं चाहिए पुश । खाली चाय पिलाइषए्‌ ।' 


भं रसोई वाली दीवारमें लगी एक कीलमें कोरटांग रहा था तो देखाकि 
मामी मेरे जवाब कौ श्रपेक्षा करके समावार भे द्रुवही डाल रहीहै। 


कोट टांगकरमेवेव्नेही लगा थाकि इसी मकानमें सामने दुसरे कमरेके 
दरबा्ञे से गुणवती को निकलते देखा । भने उन्हं हाथ जोड कर नमस्ते कीश्रौर 
उनके पास गया । 


“ररे किञ्ञना }! तुम यहां कंसे श्रान पड़े। खबर मी नहकी॥ श्चाश्रो, पार 
चलो। में तो तुम्हारी श्रावाज् पहचान कर ही यहां श्राई। सोचा तुमतो खुद नहीं 
प्राए- चलो, में ही तुमह कान पकड़ कर खीच लातीहः श्रपने हार्थोतो तुम्हें पाल चुकौ 
हि इतना कह कर गुरवती कौ श्रांखोंमे श्रांसु मर श्राए । मतो यह देख कर 
विस्मित हो रहा था कि एक ही मकानमे वोनों माह्योने कमरा ले लियाहै। गौरी 
मामी के पति दारिका नाय श्रौर गुणवती मामी के पति बलजी दूर रिहते के भाई 
लगते है। श्रौर दोनों एक हौ विभाग में मुलाजिम हैं! मे, द्वारिका नाथ श्रौर बलजी 
लंगोटिए यार रहे हँ । बलजी उस्रमें हमसे छः सात साल बड़े होगे लेकिन द्वारिका नाय 


श्रोर मुकमे एकाघ सालकाही श्रन्तरहै। यह॒तोमे जानता याकि दारिका नाय 
का तबादला गाधरवल हृश्ना था पर बलजी के वारे में एेन्ना नहीं सुना था। 


इधर मे सोच रहा या श्रौर उघर गुखवतौ मात्र कहे जा रही थी “हां साई 
तुम हम गरीनों के पास श्यो श्राग्रोगे । “नहीं सामी, देसी बात नहीं! चतो हैरान 
हो रहा हं यह देख कर कि श्राप यहीं रहने लगे है। मला श्राप लोग कब श्राए यहां ।“ 
न्‌ 


| 


। 


॥ 
| 
| 
| 
॥ 
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“महीना मर हो गया। शहर में इनकी तबीयत गिरने लगौ तो उक्टरी 
मशवरा लिया। यही तो जगह थो जहां तबादला मी होता श्रौर फिर जलवायु मी 
श्रनुकूल ही रहती । जमी तो बुद तबादला करवाया । मकान द्वारिकाते लिया ही 
थासो इसी मे कमरा लिया। श्रलग मकान क्या करना था।” 

मेने गौरी मामी की यह वात याद करके कि तबादला होने से उनको प्राधिक 
कठिनाइयों का सामना करना पडा है, गुरावती भामीसे मी यह जिज्ञाका प्रकट की-- 


“श्रच्छा मामी जी, फंसी कटती है यहां 1" 

गुणवती मामी ने उत्साह से कहा-- 

“किशन माई, सच पुच्ो तो शहर से बहुत श्रच्छी । वस एक कठिनाई है मेरे 
लिए- सौदा सुल्फ के लिए मुके णुद बाजार जाना पडता है 1” 

मेने उनकी बात का मखौल उड़ाते हुए कहा-“तो यह क्यों नहीं कहती श्राप, कि 
भाई साहव ने खल्तांची बना लिया है श्रापको 1” 


श्रौर इस पर हम दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े । इतने मे सामने के  कमरेसे 
गोरी मासौ की पुकार सुनारईदी। मैने जाति हए गुणवती मामी से कहा-“श्नच्छा, 
मामी चलता हूं। चाय बनी होगी। मला तेजङृष्ण को नहीं देवा । लेलता 
होगा ।" 


“हा, दिनमर खलता रहता है । इतना धुनकर मे चल पडा। जाकर 
गौरी मामी से चाय मांगी । उसनेमेरे श्राते ही पूा--“शक्यों, बड़ी मामी ने चाय नहीं 
पिलाई श्रापको ?“ 


“नहीं छोटी मामी"', मैने उसको वडी भामी' के स्वर मे मल्ाक का श्रं मिलते 
हृए कहा तुमने जो वना ली थी मेरे लिए ॥" 


इस पर गोरी के होंठ व्यंग्य मे फल गए-- “यह क्यों नहीं कहते श्राप कि उन्होने 
पुचा तक नहीं । उनके पास धराक्यारहैजो किष्षी ्रतियि को श्रावमगत करं। श्ररे, 
हद वज फे कजुस है वेतो। श्रापको यहां देव के जलौ हंगो तो भ्रषने कमरे ते खोंच 
लिया। यहां मी बात कर सक्ती थीं ्रौर जब बुलाया तो चाय पीनेके लिए मौ 
कहती ॥” 

मेने देखा छि गौरी का व्यंग्य बढ़ रहादहै। उसको तीत्रता कम करने की गं 
से मुके मूठ ही कहना षडा-- 
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“नहीं, मासी तुम गलत समभ रहीहो। मला, इतनी देर के बाद उसे 
मिला तो चाय पीने के लिए भीन कहती ? बाज्ञारसे रोटी मंगवाने के लिए उन्होने 
तेनकृष्ण को बुलाया या । 


इस पर वह जोर सेहंस पड़ी श्रौर कहने लगी-- “काहे कोश्राप मामीकी 
तरफदारी कर रहै हँ ? उसने तेजकृष्ण को बुलाया कहां । श्राप हीने तो उसके 
बारे मे पुषा तो उन्होने उत्तर दिया कि सेलता होगा । 


यह सुन कर भै मौचक्कासाहो गयाकि गौरी श्नायद दीवारसे फान लगाकर 
मेरी बात सुन रहीथी! मेँ केवल चुप रहा श्रौर दूध पने लगा। 


थोड़ी देर चुप रह्‌ कर गौरी फिर कहने लगी--मैने कहा नहीं, ये दोनों 
पति पत्नी एक नम्बर कजुसरहै। हद दर्जेके। पेसेको दांत से पकडतेहं।" 


मैने विषय बदलना चाहा इसलिए कह्‌।--“वलजी का तघ्ादला कव हुश्रा ?" 


श्रा क्या, खुद करा दिया इर्होने। प्रौर फिर चेनसे ध्रलग बैठने मी कहा 
दिया । शहर में उनसे दस मकान की बुरी थी, उसक्रो यहो परा फर लियाहै। यहां 
श्राएु ताक्नि हमारे हर काम पर निगाहं रख सकं, इसलिए हाथ घोकर पी पड़ ह । श्रखिर्‌ 
हमने ही कमरा उनकोदेदियाया। कहीं श्रौर फमरा लेते तो किरायान देना पड़ना? 
यह नहीं सोचा कि हम मौ किरायावेरटैर्है1 इह चाहिए थाकि प्रावा किराया 
दिया करते । लेकिन उस कानाम नहीलेरहैहु। तुम्हारे भैया मीतो मोलश्रौ८ 
मस्तमोला है । माग लेति । मर्र्मतो यह मानु कि जहो पेसेका सवान श्रा जाय वहू 
माई-माईमे मी टके पाई का हिसाब होना चाहिए ।“ 


स द्रूष पौ चुका था। उसके बावर्मे देर तक गौरी मामी कौ वाते सुनता 
रहा। बातों का विषय था उनके पति ह्वारिकानाय की सस्ती या फिर जेठ 
बलजी की कजूसी । 


मैने न कोई प्रश्न ही कियान उनकी किसी बात पर गंमीरता से सोचा ही । 


सिफं भँ चुपचाप सुनता रहा.--सुनता रहा जब तक कि दोपहर के दो न बज 
गए । सोचा शुम श्राना चाहिए 1 घूमने चला लेकिन दिमाग पर श्रव तक गौरी मामी 
को बातें खुद गईथीं। मेने देखा किवे काफी बदल चुकी थीं । उनके एक बच्चा है-- 


डेढ़ साल का होगा। घर पर ननद है गौरी कोश्रौर सास... बस इतने से घर को. 


९ शी रा्ा 


वह॒ शहर मे कितने संतोष से, कितने श्रात्मविश्वास के साय संमालती । वहां मी 
हारकिानाथ के चाचा, ताऊ, चचेरे भाई इनके परिवार को, इनके मकान को चेरे हृए है । 
लेन वहां वह॒ इतनौ चेतन न रहती, इतनी †चितित न रहती । भ्रपना घर था, श्रषनी 
चिन्ताथी। समुकसेमी कमो कोई ठेसीवातन होती कि पैसा कमहैया तनख्वाह 
पुरी नहीं पड़ती । यदि कम मौ पडती तो मी उनके स्वमाव मे एेसी चिडचिडाहृट, उदासीनता 
नयो। भौर बलजी, उनके जेठ तो दुर, उन के मकान के सामने ही उनके छोटे देवर 
रहते ये । उनके बारे मे मेने एक शब्द मौ इनके महसे न सुना। रहै बलजी-वेतो 
तव मी इन सव भकटों से दूर भे श्रौर उनकी पत्नी गुरवती उनका प्रतिरूप ही थी । 


हन ही सव विचारों मे खोया-खोया मँ दिन मर धरुमता रहा । श्रौर करीव पांच 
बजे लौटती बार रास्ते में बलजी से मुलाकात हूरई । वे बडे तपाक से मिले-- 


“श्रोहो किशन 1 कहो माई, कव श्राना हृश्रा ॥ 


पाज ही वेरे श्राया । सोचा, चलो श्राप ने खवर न ली, यहां तबादला हृभ्रा, क 
मालुमहीनहोने दियाःमेँहौहो भ्राता हूं ।" 


“यह्‌ तो तुमने एक ही कही ।“ कहु कर बलजी चुर जोरसे हंस पडे। मु 
शायद श्राज पहली बार दिखा कि बलजी के माथे पर लकीर पड़ गई हँ जिनपर श्रनुभव, 
श्रायु श्रौर घटनाएं श्रना निज्ञान छोड गयी हँ । वे घटनाएं जिन से न्यक्त्वि बनते है 
श्रौर वे कार्यक्रम जिन में ढल कर ही श्रादमी खुद एक क्रम बन जाता है 


घलजी की गांधी टोपी के नीचे से सूखे श्रधपके बाल काटो की तरह, सिर उलए 
उलभ रहै थे । विना हस्तरी करिथ्रा ह्र लेकिन साफ कालर श्रवनी सामान्य स्थिति छोड़ 
कर मुड़ चुका था। 


“हमने तो भया यहां जुद तबादला करा लिया । जब यार लोगों कौ महफिल 
नरही। वेदिन नरहैतोक्याश्हर श्रौर क्या गांव ।“ यह कह कर बलजी थोड़ी 
देर फे लिए चुप रहे शायद पिच्यले दिन याद कररहैये। मेरी पीठ पर हाथ मो फेरे 
जा रहै ये। फिर उन्होने कहा-- 


“जो मी हो किशन [ दिल जिन्दा रहै तो कहीं मी रहो, मले में रहो ।“ प्रर 
फिप्वेमेरी भोर गवं ति देखने लगे । मैने देखा कि उनके बद से चेहरे पर संतोष भलक 
रहाथा। मुभ्टसे छः साल बड़ेये लेकिन वही दोस्ती थौ जो बराबर को उख्न वालों में 
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हृश्रा करतीहै। योड़ी देर वाद उन्होति मृकूसेफिर कहा-- “यहां रुक क्यों गए । 
चलो न धर चलं ।'" 


भ्रोर में उनके साय हो लिया। रास्ते मर वहुमूकसे हंस-हंस के बोले! उनके 
दफतर में कंसे दिन भर गप्प--सटाका चलता रहता है, चपरासियों के स्वमाव फेस रंग 
वदलते ह, दफतर मर मे उनकी पहुंच श्रौर जानपहुचान कितनी है--पर की ध्रामदनीफेन 
होते हृए मी दिन क्रि तरह मन्ञेसे कट रहै ्है। बात चीत होती रही श्रौर 
हम घर पचे । कमरे पर घुसते ही वह लोर से चि्लाए-'श्रर सुना तुमने ! यह्‌ किशन..." 
शरोर वाक्यको श्ररुरा हौ छोड़ कर उन्हे जसे श्रपने कहे पर हंसी श्रा गयी हो। हंसते २ 
मुभसे कहने लगे-- “स मौ कितना भुलक्कड हू । श्रमी तुमने सुनाया कि सवेरे श्राये हो । 
प्रर, तुम्हारी बड़ी मामो तुम्हुं कंसे न बुलाती श्रीर तुम मी उनसे फंसे न मिलते ?" 
भ्रौर मुभे उत्तर देने का श्रवसर न देकर फिर श्रपनी पत्नी से सम्बोधित हए-- “यों जी, 
खिलाया था कुं देवर को ? पूरे चार माह बाद दर्शन हए हँ, लाट साहब फे 1” मँ उनको 
हंसी में श्रपनी हंसी मिलाता रहा श्रौर उन्होने मुभे पास बरेठने का संकेत करते हए कहा- 
^्ररे माई, वेठो । श्राज सुव रहेगी । चलो, तुम प्रव श्राएु तो एुक्ाध दिन रंगीन 
बीते गा 1“ 


प उनकी एेसी प्रसन्न मुद्रा को देखकर श्रचरजमें श्रा गया या। बलजी. मलोल 
बाज प्रर हंसमुख तो तव मी ये लेकिन यहां उनकी काया पलट हृई थी । इतनी देर में 
उम्होनि दियासलाई जलायी श्रौर हुक्का सुलगाते हए पत्नी से कहा--^लाश्रो न कांगड़ी 
इतना सुनते ही गुणवती ने कांगड़ी में उसी दिया सिलाई से श्राग सुलगाई । यह्‌ सव कुलं एक 
मशीन की तरह हृश्रा ्रौर मुके लगा कि गुणवती इसी तरह इसी दियासलार्ई से श्राग 
जलाने कौश्रादीहै। रोही एता होताहे फांगड़ी पूकते हए गरुखवती सुभ से फहने 
लगी --“किशण जी, इध पियोगे या चाय ही वनां ? 


“वाह्‌, किशन. की माभ ! देवर के लिए दूध ला चुकी हो” हैरान से लहने में 
बलजौ बोले । लेकिन उन का हंसमु ख मुह उस विस्मय को जल्दी छिपा पाया । फिर वे कह्ने 
लगे--““इूध कष्या पिएगा ! श्रपने हाथ से एक इलायची डाल कर ही चाय बनोध्रोतो 
इध का स्वादश्राजाएु।” श्रौरवे फिर हंसनेलगे! सै गुरवती मामी का उत्तर ही 
नदे पाया था लेकिन यह्‌ समभ गया कि उन्होंने पत्नी के दुध के प्रस्ताव को टाल दियाहै। 
उनको हंसो में मेने फिर श्रपनी हंसौ भिलाई श्रौर कहा--^हां भाभी | भैथ्यानेतो 
यहां भो श्रापकौ ही तारीफ क । चाय ही पिलाइषए्‌ ।" हम इसी तरह हंसी मज्ञाक कर 
रहेयथे कि मैने देवा द्वारिकानायश्रा गए । मेंउनसे मिलने कोडउठा तो उन्होने खड 
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खड्‌ मुक से हाथ मिलाति हए कहा --“वाह माई ! पक्के चांदहो गएु ईद के तुम । कहो ! 
कहां पड़े रहते हो । कभी चेहरा दिखा जते यहां पे । यह्‌ कया सुरत बना रखी है ? श्या 
खाना नहीं मिल रहा घर पर ?” इतने सारे प्रदनों का उत्तर एक साधन दे सकने के 
कारण मेनं उसे नीचे विठाति हए कहा-“वेठ जा्नो तो बताॐे। श्रव श्रा रह हो 
दफतर से ?" 


“श्रमो तोश्रा रहा है सीदं चदृते ही तुम्हारी श्रावाज पहचान ली सो मागता- 
भागता श्राया ।” वह फिर उठ खडा हया, श्रौर माई बलजी से कहने लगा-“श्या, 
चाय वन रही है?" 


हा, द्वारिका ! बेठो चाय पीकर जाना” बलजी ने द्वारिकानाथ से कहा । 


“श्रे, ग्राज किशना कितनी देर बाद श्रायाहै। उसे चाय यहीं पिलाएगे 
मेरी सुनो किञशना"", श्रौर उसने मुके बाहर खींचते हुए कहा-“एक चाय की दुकान 
खुली है दपतर के पास, चलो, वहीँ श्राषकी गरीबों जेसी सेहमानवाजी कौ जाए ! चलिषए 
मय्या श्राप सी 1“ 


“नहं प्यारे !*" 


रसोई से निकलती हई गुणवती कहने लगी- “दोनों को चाय बन चुकी है ॥"* ` 


तो क्या हना ? मेँ सवेरे श्राकर . पिंगा ।” कहु कर द्वारिकानाय व्यंग से-सोर 
से हंसा । मुभे यह बहुत बुरा लगा कि बलजी के श्रातिथ्य को टालने के लिए मै पज्र 
हो रहा हैः लेकिन श्रव तक द्ारिकानाय मुखे श्रपने कमरे मे पहुंचा चुका था। उसने 
मु से कहा--“वया चाय श्रौर कुलचा पयोगे ?2 श्हरसेश्राग्णतो गांवमे भी शहर 
के मले देखो ! हम ही ने यह चाय की दुकान खुलवाई । दपतर से थके मदि निकलते हें 
तो चाय के एक कपसे फिर ताजा हो जोते है । मै तो कहता हूँ कि हम श्रौर हमारे दोस्तों 
की टोली यहां एक साल श्रौर रहै तो गांव को मी शहूर बना के छोडे। बस एक सिनेमा 
घर की कमीहै।" 


हारिकानाय ने कोट पतलून उतारे श्रौर एक धुला कमत व पाजामा भ्रौर स्वेदर 
पहन लौ । बालों को काड़ा। श्रौर हम चल षडे, श्रमी हम दरवाक्ञे पर ही पहूेये 
कि पीछेसे गोरी मामी की श्रावाज्ञ सुनाईदी । 


“सुना जी, चिद 'प्रायी है घर से 1५. 


शीराज्ा २६ 


इतना ही सुनना था कि दारिकानाथ ठिठक्त गया । उस के चेहरे परसे वशी श्रौ 
मस्ती के माव एक दम गायब हो गएु। श्रौर उसने पीछे मुडे निना ही कहा - “पया 
भेजने के लिए लिलाहै ना? इसपर गौरी मामीने वच्चे को गोद से नीचे 
पटक विया ्रौर उबल पड़ी-“^तो न मेजो ! श्रपनी बहिनिदहैः श्रपनीमां है! सेने 
श्रपने लिए एक पेसामी कमीमांगा होतो यह निका श्रमी मर जाए ! दुम्हारी 
मांतो दावतों में जाते यकतीमी तर्ही! उक्ते तो महीनेमे दस बार इन श्ादियों 
पर पसा खचं करना होता है । श्राज मौसी के चचेरे माई कौ बहू श्रानीहै तो कल मामू की 
लडकी कागोना। बढ़ी है, लेकिन सम्बधतो समीसे बनाए रखनाहै। न मेजो उसे 
पसे तो मेरी बला से 1” श्रौर वहु उल्टी हवा में श्रागे बढती मशाल की तरह लौट गर्ह । 


वारि नाय योड़ी देर सिर लटकाए खड़ा रहा श्रौर फिर धीरे धीरे वहां से चल 
पड़ा । मेरा मनन जाने कंसा श्रा । सामने बलजी चायको तौलियासे थन हृषएुश्रौर 
दूसरे हाय से फुलचा कुतर २ कर चाय में डालते हुए दिखाई दिए । हंस कर उन्होने कहा-- 
“म किक्षन, चाय तुम्हारी मामीने बस श्राजही एसी बनाईूहै। होरल चलनाथा 
लेकिन एक धरूट पी जाते ।"“ में श्रमी हारिका नायके घर के बारेमे सोचकर उदास साहो 
गया था। सोचाया कि वलजी कद्ध होगे, वात नहीं करगे, इसलिए जाकर पहले क्षमा 
मँगूगा कि श्रातिध्य ग्रहणा न कर पाया। लेकिन श्रव उनको हसता देख, जी हलका हो 


गया । सामने उनके लड़के तेज कृष्ण की श्रोर देखकर में ने भप मिटाने कौ कोशिश की, 


“वयो मिस्टर तेज ¡ खुब खेलते रहते है । कमी दिखे नहीं ।" 


तेज कृष्ण सिफं ह सने लगा श्रौर बलजी बोले--“शरे, भ्राज जाने ष्यं चेलने 
, नहीं गया, नहीं तो यहु चाय पीने के समय रोत्ञ ही गायब रहता है । श्राज तो तुम्हारे 
लिए बनी चाय इसे मिली" । हारिका नाथ बहुन श्रागे चला गया था। ज्ञायद 


उदासी फा भुत श्रमी सिर पर सवारथा। सने उसे भकभोरते हए कहा--“षयों रे! 
किस सोच में पड गए 7" 


मुद्िकल से शब्व उच्चरित करते हुए वह्‌ कह उठा--“यू हौ कमी मूड बिगड़ जाता 
है । हस वक्त तो वहु वाइफ ने बिगाड़ दिया ।” 


मैने उसे इस मूड से उभारने का प्रयत्न करते हुए कहा- “प्ररे, गौरी मामी की 
बात पर नरा हृए ! जान देती है तुम पर वुम्हारा इतना ख्याल रखती हं! गुस्सा 
कोन नहीं होता । तुम्हं बुरा नहीं मानना चाहिए ॥ 


“तुम नहीं नानते, किशन, देखो मेरी श्रौर मय्या बलजी की तनख्वाहु एक जितनी 
है। उसका एक लङ्का है-मेरा मौ एक व्वा है। बलजी.घर चालीस रुपया 


३० श्गीरा्ता 


महावार भेजते है । मै तनस्वाह मे से तीस रुपया ही मुश्किल पते घर भजता हुं । लेकिन 
सदामेरे घरमेंश्रमाव रहा। बाकी मात्र श्रावश्यकताएं पुरी करने में लचं हो जाते है । 
फिर यह ऊपरी र्चा कहां से श्राए । हम चाय-घर पहुंच चुके थे । हारिका नाथ ने श्राडर 
दियाश्रौर योड़ीहौ देरमें चाय श्रागई। साथ में उवते श्र श्रौर पेस््री मी श्रा गर्ई॥ 
हारिका नाथने फिर बात शुरू को-- “पहले पहले इस होटल का मेरे नाम १५ रुपये 
माहूवार से कम का उधार नहीं होता था, श्रव मैने यह मी कम कर दिया है ।” 


गरही मैने घेतुकी बात कही- जिस पर फिर सै पद्ताया मी-- 


“तुम इसे बिल्कुल वन्द नहीं कर सकते ?" 
उसने सिगरेट सुलगाति हृश्रा कहा “एक कप चायसे मै रिफ प्रा महसुस 
करता हूं । घर पर बिना द्भव कौ चाय से लाक एेसी तृक्ती मिलेगी ।” 


` हम चायपौ चुकेथे। इसलिए घमने निकले । पहली सिगरेट से ही इसरी 
सुलगाति हृए द्वारिका नाथ ने फिर कहा--^सदा श्रमाव रहा मेरे घर में ।'" श्नोर उसने घर 
लौटने के छोटे रस्तिको छोड कर इसरा लंबा रास्ता पकड़ा । मेने उससे एक श्रौर 
वेतुका प्रशन किथा-- “दिन में कितनी सिगरेट पीते हो ?” 


हद से ज्यादा बदा तो तीन डिवियां । उसने घु्रां उड़ाति हए श्रोर इर के घु घलके 
मे श्रपनौ न्तर गढ़ाते हृएु कहा । 


“एक डिविया से दिन मर का काम चला सकते हो ?" 
इस पर वहं एक खोखली ह सी ह सा-- 


“श्रव श्लायद तुम यह्‌ पुरो किएक ही वच्चापेदा करनेसे काम नहीं खला 
सकते हो ।" 


इस पर भँ भथा नहीं सिफं उस के चेहरे कौ तरफ देखता रहा । सुकरे लगा 
किमे दारिका नाय के चिन्ता प्रवाह में कुछ इ ढ रहा हूं । 


हम घर पटच गए थे । तेजछृष्ण तती लिख रहा था । श्रौर बलजी खुद मुह 
पे हषे को नं दबाए भरंखें बन्द किए कोई धुन गुनगुना रहै थे । साथ ही वह्‌ स्ुमतेमीजा 
रहे थे । द्वारिका नाथ ने श्रपने कमरे में पहुचते ही कहा“ कंजूस है मेरे बडे गड साहब 
तो एक नवर के ।” इतन। सुनना ही था याकि उनकी पनी गौरो रसोमेसेश्रा 


श्ीराजा ६१ 


निकली श्रौर इतना जोड़ दिया--“श्रजी, हद दज के ।” मेने देला उनका गुस्ता कादर हो 
दुकताथा। वे हम दोनों के पास प्राई श्रौर फुसष्सा के कहने लगी 


, “यों मय्या ! श्राप के लिए तो चाय बनायी थी फिर पौ षयो नहीं १" 


म क्षायद यही उत्तर देता कि हारिकानाय ने जो सुरे खींच लिया लेकिन मेरे 
उत्तर देने से धवं ही दारिका नाथ जी कहु उठे-- 


ष्चायदो श्रादमियोंके लिएही व्नतीहै। वेटे को भगाएरखतेहँ। श्रौरतो 
तुमने देखा होगा किशन । एक ही दियासलाई से हक्का भी सुलगति हैँ श्रौर कांगड़ी में 
श्राग मी उसीसे बनतीहै। फिर उस हृक्के को घंटों नहीं दोड़गे। श्राग भौ बुक गई 
होगी, तम्बाक्‌ मो खत्म श्रा होगा लेकिन श्राप तो--कशच खच रहै होगे । कजूसी देखनी 
हो तो कोई इन्हं देखे ॥” 


बातचीत बहुत गंभीर स्पले रही थौ, उसे जरा हल्का बनाने ने लिए मैने मन्ञाक 
विया- "प्राप मोतो श्रालोच् है एक नंबरके | नहीं हृद दर्जे के । 


षस पर थोडी देर हसी मजाक फा श्रादान प्रदान रहा। गौरी मामी रसोई 
देखने चली तो ह्वारिकानाथ फिर श्रपने विषय पर श्रा गए--“पसा दांत से पकडते हैँ । 
पटनो- मेरा मतलब मामी गुणवती से है--के हाथ रो्ञ गिन कर पैसा ठेते है । सवेरे उठकर 
सौदा लाना, सन्नी खरीदना--यह सब उन्हींका कामहै" उन पेसोंसे काम चलाना 
जाने तो गुरवती मामी 1” थोड़ी देर रुक कर दारिकानाय फिर बोले -- 


“चलो, श्रमी तुम्ह एक श्रौर चील दिखाते है" मै उठा श्रौर उनके पीछे चल 
दिया । हम बलजी के फमरे मे दाखिल हुए 1 बलजी ने साधारण लहजे मे श्रपने छोटे 
माई हारिका नाय से कहा-““कषयों मई, दिखला लाए किशन को श्रपना श्रशोका होरल' श्रौर 
हस फर उन्होने मेरी श्रोर देखा--“्ारिकाने इस चाय की दुकान फा नाम प्रश्लोका 
होटल रखा है । सुनादहै दिल्ली मे इस नाम का एकशानदार होटल है।" इसपर मी 
उस निश्छल हसी में माग लेता रहा । थोड़ी देर बाद द्वारिका नाथ ने बलजी से कहा-- 


“माई साहब, श्राज श्राप मौ मेरे यहां खाना खाइए, मज्ञा रहेगा- किशन श्राया 
है 1" रसोई से निकलतं हुई गुरवती मामो कौ श्रवाज सुनाई दौ-- 
“नही, इनका लाना बन चुका है । वहु.....-...-.-“ 


“भे सवेरे लाङगा” द्वारिका नाने कहा प्रौर जोर सोर सेहसने लगा। 
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रात को खाना खाकर तीनों बहुत देर तक ताश खेलते रहै । बलजी श्रषना बुभ 
हक्का गुडगुडाते रहे रौर दारिका ने कई सिगरेट फएूक डाले । 


सोते समय मेरे दिमाग मे देर तक हारिका नाय के ये शब्द घुमते रहै-- 
“मेरे घर से श्रमाव कमी नहीं गया ।" 


>< >< >< >< >< >< 


सवेरे मै जगा तो साढ़े श्राठवजेये। ` हारिका नाथ सवेरेही जो येश्रौर पत्नी 
के साथ इस वात पर गड रहे थे कि उनके टायलट के सामान में से साबुन, क्रीम, भोर 
दु पेस्ट चुरा कर उनकी पत्नी क्यों प्रयोग करती है? मै उकता कर बलजी के पास 
चला गया । 


वे शायद श्रमी जागे ये । क्योकि हुक्का श्रमी सुलगाया गया या श्रौर गुणवती श्रमो 
वही वैढी कांगड़ी पूक रहौ थी । गुखावती चली गई तो बलजी जोर जोर से देवौ का जाप 
करने लगे- शायद रोज ही एेसा करते हा इद्राक्षौ नाम सा देवी 


मै हाथमुहधो श्राया तो देखा बलजी बका हुवका गुडगुडाति हृए तेज छृष्ण को 
पदा रहैये। इतनेमें सवानो के: करीव हूना या। वहं बठे उन्होने पुकारा-- “लाना 
लाश्रो- सवा नौ बज गये" श्रौर थोड़ी देर मे खाना श्राया । शायद चाय नहीं पी गई 
थी । तमी मुके द्वारिका नाय की वात याद श्रायी कि क्लामको ही चाय बननी है पति 
पत्नी के लिए । 


उधर द्वारिका नाय नहाश्रायेये। करीवश्राधा धण्टेमेवे खाना खाने के लिए 
तेयार हृए । दस बजने में पांच मिनट बाकी ये तो मागे मागे चल षड़े। जाते हए मूके से 
कहा कि दिन में दफ्तर ही मिल लेना । 


जव वे चले गए तो गौरी मामी ने कहा-“श्राज मी लाना नहीं लाया। कमी 
समय पर नहीं पहचते । रोज देर हो जाती है । श्रौरतोश्रौर, कोई दिन सुभ से गड 
विना नहीं जाता । श्रालसी है हद दर्जे के ।“ 


मैने गौरी मामी को कोई उत्तर नहीं दिया । मै सोच मे षड़ाथा। कल मुभे लगा 
याकि दारिका नायके मस्तिष्क सेषुदू रहाहि लेकिन श्रव मुके ध्रामास हप्रा 
किमे श्रसमथंह। मे कोई कारण नहीं द्र पाताकफिदो मादइयोंके साघनएकसेर्हैतो 
फिर एक नि्रिचन्त भ्रौर तृ है, इसरा षयों बेचन भ्रर श्रतृप्त है । 
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दिन कोस द्वारिका नाथ के दफतर चला तो फिर वही स्याल मन में उठा! सन 
सारी हृग्रा। लेकिन दिमाग समाता रहा- द्वारिका नाय बलजी के धर में नहीं रह 
सकता भ्रौर न हौ बलजी हारिका नाथ के वातावरण से पल सकताहै। हारिका नायते 
मेरी प्रहन सुचक दृष्टि देखी तो वह पू बठा-- “लगता है कुछं॑पुछछना चाहते हो ?” वह 
घौरे धीरे मुस्करा रहा था। मैने सोचा कि इस चरित्रको चरमसीमा यहीं है । इसके 
गम का कारण इसको फिजुलघर्चो है, जिसके बारे मे वह्‌ चेतन है । पर जिसको वह्‌ 
रोक नहीं सकता, यह्‌ मौ वह्‌ जानता है कि बलजी कौ कमलर्चौ हौ उसके संतुष्ट जोवन का 
राज है । यह सब सोच कर मैने उससे पुखा-- 


“देखो बलजी कितना संतुष्ट है श्रौर तुम... ...... । तुम को फिरसेनए धिरेसे 
जीने दिया जाए तौ उनका सा जीवन विताश्रोगे ॥' 


इस पर उसने दात नीच लिए श्रौर कहा-- 


“जहन्नुम में जाए एसी कलसो { हम तो मस्तमौला प्रच्चे ह 1" 


मेरा जी प्रब श्रौर ठषटुरने का नहींथा। थोड़ीही देर मे मं लौट पड़ा, विस्तर गोल 
किया श्रोर सीधे बस पर सवार हरा । घर पहुंच कर जो पहला काम किया वहु या 
कि हस प्रतृक्त प्रादमी कौ कहानी लिख डाली । 


र 
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प्रकृति पुरुष मे लीन हो गई 
स्वयं रागिनी, बीन हो गई ॥ 


कसी थी उदम नतको 
घर घर भुमी, दर दर मटकी, 
जिधर हष्टि फिर गई उधर ही, 


श्रजय पिपासा, तृष्णा ममकी ॥ 


विक्ष्व री कर जिस पर रीता 
चह ही चल बिन मीन हो गई ॥ 
प्रकृति पुरुष मे लीन हो गई, 


स्वयं रागिनी, बीन हो गई ॥ 


बांहोंके दो कूल कि जिसमें 
कंसी श्षांत हई है धारा, 
मुक्त ॒चंचला, मुग्ध हो गई, 


पाकर भुजवन्धों कौ कारा 


कंसो थी बरजोर जवानी 
श्रव वहु फंसी दीन हो गई ? 
प्रकृति पुरुष मे लीन हो गई 


स्वयं रागिनी बीन हो गई।॥। 


शीराजा 


दो गीत 


माये पर बिखरी श्रलकों को 
भ्रहृड किरणें प्यार दे रहीं 
क्या तूने उनको समा है 
रजनी का श्रांचल मटमेला ॥ 


सखि री उठ जगने कौ बेला ॥ 


नीडोंसे श्रा गये विधुडकर 
जोडे 


क्या तुको भ्रव तक बिह 


डाल-डाल बौरेया 
तेरा सपन पिया श्रलबेला ? 


सखि री उठ जगने फी बेला ॥ 


दरवाजे पर भूम रहा दै 
तेरे हाय लगाया बिरवा 
इसको बीत रही जलबेला 
इतनी तो मत॒ कर श्रवहेला । 
सखि री, उठ जगने छौ वेला 
मुदे नयन भे बन्दौ सपने 


प्रव तो उनको छोड श्रफेला ॥ 


श्रीकान्त जोशी 
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(लोकायतनः : एक पुनम॑ल्यांकन ® 


छायावाद के एक उन्नत रजत-श्षिखर को हमने कालातप की परिव्तनश्ील नाना 
रंगानुभूतियों से भ्रनुरजित होते देखा है । वह्‌ रजत-क्िखर कविवर पंत है । पंत-काव्य 
मे कहीं उषा-कालीन सुकुमारता, भावमयो कौ चंचलता है, कहीं प्रचण्ड किरणों को 
उष्ता है, कहीं प्रगतिश्चक्रवाल का नेरम्तयं है श्रोर फटी साध्यगगन की विभिन्न रूपवती 
छवि, दिवावसन श्रौर तमागम के सन्धिस्यल के रूप मे विभिन्न विचारधाराश्नों का सामंजस्य 
प्राप्त होता है । भिन्न विचारधाराश्रो, साँस्कृतिक ह्टिकोणों को विविक्त रूप में प्रस्तुत करने 
का श्रनुष्ठान “लोकायतन' में परिसम्पन्न श्रा है। पंत जी के काग्य-सोपान तीनरह-- 
(१) सौदर्थकाल - वीणा से गुजन तक, (२) प्रगतिकाल-युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, 
(३) श्रध्यात्सकाल -स्वरंकिरण, स्वणंधुलि, उत्तरा, श्रतिमा लोकायतन । इस प्रकार 
(लोकायतन' श्रध्यात्मोनमुखी रचना है जिसमे विविधरूपा संस्कृतियों का समन्वय संलक्षित 


होता है। 


(लोकायतन" कौ पट-मुमि पुष्कल व्यापक है 1 शज्ञातव्य' मे कवि ने उसकी कथावस्तु 
को ्रामधाराके श्रंच्ल मे, जन मावनाके छंद मे वधी, युगजीवन की मागवतु कथा माना 
है । जगजीवन के तत्वों को चुन-चुन कर, प्रमुख वृतियों को पुनो बना कर, कथा-सुत्र 
बाट कर लोक जोवन कापट बुनाहै। इस महाकाव्य का नामकरण कलाकेन्द्रके नाम 
पर ही हृश्रा है। कलाकेन्द्र भ्रौर "लोकायतन" पर्याय प्रतीत होतेर्है। पंतजी दारा बनाई 
६९८२ कौ “लोकायन' योजना यहां सुस्पष्ट रूप।यित है। यह नाम सार्थक है, श्रौचित्यात 
है, एक नया प्रयोग है । इसमें स्वाधीनता के पुवं से लेकर उत्तर-स्वप्न प्रथा स्वाधीनता 


३६ शीराना 


प्रक्षि तक का विश्चाल भारतीय जीवन श्रन्तयुक्ष्तहै। कवि युग-जोवन के यथायं के 
प्रति श्रति जागरूक है श्रौर मौतिक प्राध्यात्मिक दद्धो ही कविने परवा है। इस हष्टी 
से यह्‌ पहला महाकाव्य है जिसमें श्रपने युग कौ समग्रता समाहित है । इसका प्रतिपाद्य 
गाधी-ुग का मोतिक~प्राध्यािमिक विकास माना जायगा ; कविशब्दो मे इसका समर्थन 
है 1" श्रतः इसका महत्व दो दृष्ट्यां सेश्रधिक दै-एकतो वर्तमान जीवन का-~श्रपने 
युग की विभिन्न माव-मुपि-ंबलित घटनाप्रो, परिस्थितियों का चित्रण, वेज्ञानिकता, 
मोततिकता श्रौर श्रोच्यात्मिकता की पृष्ठभूमि मे किया गया है । दूसरे सामयिक युग-गाथा 
का कल्पना के स्निग्ध-मसृण तन्तुश्रों हारा कथानक का एक मौलिक पेटनं तयार किया 
गया है । ६८० पृष्ठो के बुहदाकार महाकाव्य को शवाह्य परिवे्ञ' श्रौर श्रन्तर च॑तन्य' 
संज्ञित दो खण्डों में विमक्त कर कई एक उपशीषंकों तथा लघरूुपखण्डों में संविमाजित किया 
है। इन्हें सगं नाम नहं दियादै, जसता कि महाकाव्यों सै देलने को मिलते है। इसका 
कथानक शिथिलता श्रौर श्रनुपातहीनता से श्राहत है। यहां कथानकं का निरूपण श्रौर 
कथा-विकास शास्त्रीय मान्यताश्रोसे विमुख दहै। प्राचोन माग्यताश्रों की कसौटी पर 
परणखना भी न्यायसंगत नीं, क्योकि कवि का उद्य कथा कहना है मी नहीं । इसके पात्र 
श्रौर घटनाएं एक दाशंनिक शयीिस' प्रस्तुत करने के लिए एकत्रित क्यि गमे हँ। यह 
एक प्रविविक्त रचना है श्रौर परम्परामुक्तहैः कथाप्रयान न होकर मावप्रधान है जैसे 
'कामायनी' या शसावित्री' माव-विचार-दशन-प्रधान काव्य हैँ । कथानक क्ते द्वारा कवि 
का श्रमिप्रेत विद्व~मानवतावाद श्रौर विर्ब-संस्कृति कौ प्रतिष्ठापना है-- 


देश जातियों से निखरे मानवता, 
विधि घमं संस्कृति हों विश्व समन्वित । 


(लोकायतन' में गाधी जी के भ्रतिरिक्त ङेष समी पात्र कल्पना प्रसत है। गांधी 
महापुरुष के रूप में चित्रित है लेकिन वह नायक नहीं । इस काव्य का नायक है कवि 
वंशी । हरि, श्री, माघो गुरुश्रादि पात्रों कौ श्रवतारणा मी उसमे को है जिसके द्वारा कवि 
की सत्यानुभरति मुखरित हुई है । परन्तु ये पात्र “मानव-चेतना के पालकी वाहक मर है ।' 
वंश्षौ चेतना का, हरि मन का-युग-कमं का प्रतीक है। श्रालोचकों ने लोकायतन के 
पात्रों पर कट्वाक्षेप मी लगाए है, उनको नेतिकता, श्रनुशासनप्रियता को देखकर किसी 
ने उन्हें गुरुकुल के छात्रों के समान निस्तेज श्रौर निर्तेक्तिक मी मानाहै। परन्तु एसे 
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्राक्षेपो सें शरािक ही सत्य है, उन्हँ निःतेज या व्यक्तित्वविहीन कहना श्रन्याय है । वंशो, 
माधो गुर दोनों का पृयक पृथक श्रस्तित्व है, उनका निजी व्यक्तित्व है । हरि श्रौर वंगीभें 


साम्य-व॑षम्य दोनों ह 1 नायक वंज्ी ने पंत का छंदवेक्षी व्यक्तित्व परिलक्षितं होता है। 


उसी सें कवि फी मावनाश्रों फो मतिमान करने कौ कमश्षीलता सर्वोपरि है । वह्‌ जनमानस 
न्नं नवजागरण का संत्र एक उनके कष्टों फा निवारण करना चाहता है। स्वराज्यके 
लिए जेलयात्रा करता है । हरि के श्रनुसार वह प्रेरणा का लोत, जि्ासाश्रों का उत्तर 
है । स्वतंत्रता उसकी एकमात्र सिद्धि नर्ही, वह्‌ मन, इन्द्रिय, उर--भ्रात्सा कौ वहिरितर 
विमव से समस्वित करना चाहता है, देश-जाति फो बहिष्टृत कर मानवता का सुविकास 
श्रेयस्कर समता है । वहं ्रन्तमुःखली श्रविक है वहमु खी कम । कलकेन््रके हारा ही 
बह सुसंस्कृत लोक जीवन कौ श्रवतारणाका प्रबलाकाक्षीहै। वह संस्छृति-दुत श्रौर 
संस्छृति-पिक-प्रबुद्ध है । रागचेतना फो संस्कृत फरना उसे श्रमीष्ट है-- 


रागचेतना हो भर फी संसृत, 
घरा स्वगं हौ प्रीति ग्रथित पावनः 


वह्‌ श्रपने प्रतिदवन्री माधो गुरु कौ प्रतिमा स्थापित कर भरपने माजित हृद्य का 
प्रकटीकरणा करता है । वह एक प्रेरणा है, तमी तो उसके निघन पर पुष्प-दल हष्टिगोचर 


होते ह । 


हरि वंशो का प्रभिन्न मित्रहै। उसको माता जगदम्बश्नौर पितारघुहैतथा 
बहन भीहै। हरि मौ वंशी की माति देश्च कौ पराधीनता, दीनता, रूढिवादिता के लिए 
विह्वल टहै। हरि कमनयंत्रहैतो वी प्रेरणा, हरि जिज्ञासा-प्रश्न-चिह्ल है तो वंशी 
जिज्ञासां का प्ररमकर्ता- प्रषनों का उत्तर । उसका व्यक्तित्व सदाहाय है, त्यागमय श्रौर 
. शद्धामयहै। वंशौ कौ रक्षां ही उसके प्राणों का विसजेन होता है। यह उसका 
श्रविस्मरणीय, भ्रमर श्रौर स्वाथेविहीन त्याग है । वह युग~प्रबुद्ध, जीवन-शिल्पी, कला- 
प्राण ध्रौर सोदयं तत्व-द्रष्टा है । (लोकायतन' का एक सशक्त पात्र है माघो गुर जो जोड़ने 
की प्रेक्षा तोडना श्रधिक पसंद करता है। प्रतीत होताहै कि वह मध्यकालीन धमंका 
सबल श्रवोष है । ईर्ष्या, कुटिलता, श्रधमता कौ त्रिमूति माधव प्रतिनायक कौ मुभिका 
कुशलता से पुरं करता है । उसकी हृष्टि में गांधी-स्वातत्रतान्दोलन एक गोरखधंघा है । 
डील-डौल के हट कटु माधो तंत्रमंत्र की विधियोंमें पारगंत जन-मन को श्राक्रान्त 
क्पिर्है। 
जहां वंह स्वंय पंत के व्यक्तित्व का छायामास है वहां माधो फो निराला के 
व्यक्तित्व का छायामास माना जा सकता है । माधो के व्याज सेकुकुरमुत्ता' तथा “पंत भ्रौर 
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पल्लव" का एेसा दारुण प्रतिहोध लेना पंत जी के लिए ज्ोमनीय है ! वसे उन्हनि भ्रपने को 
निर्दोष वताते हुए --श्रपनी सपफ़ाई देते हए यह कहा है कि “निराला जी मेरे मित्र रेह मेरे 
मन मे उनके लिए बड़ा श्रादरषरै...... वेसे यदि निरालाका कोई रूप इसमे प्राणपा दहै 
तो कोई नयी याबुरीबःत नहीं! एेसातो होता ही है।“^ लोकायतन' में यदि 
यह माधो के वेह में निराला का चित्र नहीं तो श्रौर कितका है-- 


स्वजन श्षिष्यों फे लिए उदार 
लुटा निज जीवन धन सरवेस्व 
निरीहं का करते उपकार ।2 


>< >< >< 


शक्ति पुजा की जय सर्वत्र 
सत्य पुजा का श्रयं विना 13 


>< >< >< 


न वेसा मिला महाकवि श्रन्य 
पड़ा तव से श्रनामिका नाम ।५ 


प्राणवान, सौमनस्य, रसेल तथा प्रमविष्णु प्रसंगो का श्रालोच्य कृति में बाहुल्य 
मलेहीनहो परन्तु वे इन््रघनुषवतु मनरंजकू रह जिनमें कविवर की सुकुमार मावनाणएं 
सौदर्यानुभु्ति मुतित होगई हैँ । श्री-सौदयं-निरूपरण मे परम्परित नखशिलली का 
श्रनुगमन भेलकता है, पर श्रमिव्यंजना में मौलिकता है। नारी के प्रति कवि-हृदय मे 
सहानुसूति है 1 वह दुख श्रौर देन्य कौ मुति है 15 हिन्ू-मुस्लिम दंगों का मी संवेदनशील 
वरन है, कहीं-कहीं हश्य रोमांचकारी भी हैँ । 


परकृति-चित्रण देखकर तो एसा ज्ञात होता है. फि (पल्लव कौ शरुतन 
संस्करण (लोकायतन' के पुष्ठों में श्रभिव्यक्त है। कहीं जल-चरों की केलि का ह्य है तो 


१. माध्यम : जनः १६६५. परए 
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कहीं क्ीत-विकम्पित काग का द्ुठ पर बेठकर खसने का संकेत है । संध्या मे रस्त सौ 
बटो बृ म्र-रेखा, उससे कंकता उवेत कपोत-सा चन्द्रबिम्ब सुधर है। नवल वरु सी, श्रो 
पर हरदी लगाए प्रकृति कृहरिल शनी च्ूनर श्रोढ़ मोहक लगती हं । मधुच्छतु के चित्र भौ 
सजीव ह 1" प्रकृति का मानवीकृत तरलित भावनामय रूप श्राकषक है। चंपक्श्रगों को 
ध्र्वगु ठिति किए सरिता का रूप-विम्ब नौका-विहार' का स्मरण कराता हं । "हिम श्यो 
से लिपटे रहते, चल चित्रग्रीव पारावत घन" (प° ६४२) में पावसौय कांकौ मिलती हं । 
चितकबरे सापो-से लेटे कु तल घन “बादल कविता का स्मरणा कराते हं । हिमपात का 
हक्य नितांत मनोरम हं । शवेत-शुश्र मेघखण्डों का क्िखरों फी गोद में लिपटे रहना जीवभ्त 
कल्पना हे, एसे प्राकृतिक विम्ब विरलतासे प्राप्त होते है । लोकायतन कौ विम्ब. 
योजना वस्तुतः भ्रभिनंदनीय हं । 


यहु धारणा कि गीतिक्तार प्रबन्धकरार नहीं बन सकता पत के समक्ष निमल प्रतीत 
होती हं । यहां प॑त जी कौ प्रबन्ध-वक्रता इलघुय हं भले ही इस कृति में शास्त्रीय लक्षणो 
का श्रनुपालन न किथा गयो हो। यों सरस्वती-बंदन, खण्डात-सर्गात मे छन्द~परिवर्तन 
सांध्य-वरणंन, नगर-वरंन, जलविहार श्रादि कौ भी उपलब्धि होती ह 1 कथानक श्रवश्य 
पौराणिक या एतिहासिक वृत्त पर श्राघारित हुं । नायक भी कोई देव, नरेश या महापुरुष 
नहीं । चतुववगं फल-प्राप्ति का भी यहां उदेश्य नहीं । ्रतः (लोकायतन' एकत नवल प्रयोग 
माना जायगा- इसका कथानक समसामयिकहै, शली मे मौ नवीनता है । भाषा छोायावादी 
न होने पर भी छयायावादी जल-फणों से श्राद्र॑त श्रव््य दहै! शब्दों फे स्निग्ध, मस, शुभ्र, 
स्फटिक सूपां मे कवि का व्यक्तित्व मुखरित है । चिन्मय पावक, केवड़ी कर्ता, हैम शति, 
हेम समीर, ममोरित कक्ष, मखमल ज्वाला, क्षोम मसृण समीर श्रादिएसे ही क्ञब्दहै। 
लोक-जोवन फा महाकाव्य होने के कारण श्रनेक स्थलों पर शब्द-विधान म्राम-चेतना से 
प्रनुप्राणित है, मुहावरे-लोकोक्तियां जन-प्रचलित हँ । कह-कहीं संस्कृत-हिष्दी के उद्धरणं 
की श्रवतारणा भोटहै। उनको श्रलंकार-योजना मे पारदर्शी कलात्मकता का पस्चिय 
मिलता है 1 सम्प्रति नयी कविता सें जेते सार्थक उपमान मिलते है वेसे यहां भी ष्टव्य ह 
नयौ कविता के युगमे ही तो इस महस्काव्य का सृजन हृश्रा है । हश्य-स्पन्ञं विम्ब कितने 
सटीक ह-- 


जल पे सन्ध्या को छाया सा, 
तिरता था मुख पर नीरव दुख ।2 
(~ --~---- ~~~ र क््यक्क््क्करङरूरत 
१. लोकायतन - प° १६१ 
२. वही क पृ० श्र 
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धेन - त्वचा -से लहरे जल पर 
ज्योति रेख कंप प्रतिपल थर थर ।* 


यहां ्रमूतं को मूतं श्रोर मूतं को श्रमूतं करने मे कितनी सूक्ष्मता मरी है । यौन- 
चित्र मौह । उपमाएं श्रघूत श्रौर श्रनाघ्रात हैँ 12 श्रपने श्ित्प-विधान के कारण यह्‌ ग्रन्थ 
स्वात॑त्योत्तर काल के सर्वोक्छृष्ट महाकाव्यं मे स्मरणीय वना रहेगा । 


(्लोकायतन' का चिन्तन-पक्ष श्रत्यु्च दहै । श्ररविन्द-गांधी-दज्ञन के साथ कवि 
श्रीपनिषदिक दशन से भौ श्रनुप्रेरित हृश्रा हं । समौतिकता श्रौर श्राध्यात्मिक, विज्ञान श्रौर 
धमे का सामंजस्य यहां निर्धारितप्राय है-- 


दो पक्षी रहते एक वृक्ष पर शाश्वत 
चखता पीपल फल एक, स्वाद रस में रत । 
दुसरा देखता, भोग मुक्त मन, श्रनश्न, 
जीव ही ईश, जो भव हित प्रभु-्रपित मन 13 


यह्‌ मोग श्रौर त्याग की मावना उपनिषदों में मी संलक्षित होती है।* श्रात्मा 
के गुणो का प्रस्फुटन तथा उसके श्रभ्पुत्यान पर श्रधिक ध्यानकेन्द्ित किया दहै। जीवनके 
भरति उनका हष्टिकोख 'निवृत्तिमुखी नेतिक वजेनाश्रोः का निरूपरा करना नही, श्रपितरु 
(लोकमंगल-रत प्रवृत्ति" को परिवर्धित करना है । कवि एकाकी श्रात्मोन्तति में विश्वास 
नहीं करता, उसकी साधना वेयक्तिक न होकर सामूहिक है 1 चा्भिक, सांस्छृतक रेक 
स्थापित कर मानवता की-- विर्व एकता की प्रतिष्ठा करनी चाही । कवि की ईरवर सें 
पुरं श्रास्था है । क्र मी न विक््वमेंजो न ईश से मास्वर' को सत्य मानता है । वास्तविक 
मुक्ति समी की सुख-शांति की व्यवस्या में निहितहै। कवि की चिन्तन-पद्धति 
श्र तवादी है 18 





१. लोकायतत -- प° ४५ 
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त्यारेन्यः पिप्पलं स्वाहन्यनइन्तन्ये श्रमिचाकञशीति ॥ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यन्यमीश्मस्य महिमानमिति वीतद्लोकः ॥ 


ुण्डको० ३/१ 
५. लोकायतन- प° २३९ 
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पंत जी मे गांधी-दर्लंन की सानवतावादी मावना का पक्ताग्रहहै। प्रेस, पराहुस, 
व्याग, सेवा, मानव-एेक्य ये गांयी-द्ञंन के मूल-तत्व है । लोकायतन मानव के ग्रस्तः. 
वाह्य विकास कौ कहानी है । जीवन के श्रास्तरिक श्रोर वाह्य तत्वों में जब तक 
समन्वय स्थापित न होगा तब तक नव मानवता कौ किरणो पृथ्वी पर नहं उतर सतौ 
हि” श्रौर इसी जीवन-दक्न फी उपलब्धि गांधी-श्ररविद के मोौतिक-श्राध्यात्सिक जगत्‌ 
के एकीकरण के लक्षय द्वारा संमव हो सकतौ है। कवि का सख्य श्रभिप्रेत नवमानव की 
श्रवतारणा करना है। कविवरने स्वयं कहा है “जिस चेतना को महा मारतकार, 
मागवतकार या मानसकार ने व्यक्त क्याहै उसीकोमे ने ्रपनी जीवन-हष्टि द्वारा 


सानव पर चरिताथं करने का प्रयत्न किया ।...... मैने तो उध्वंमुखी मनुष्यों कौ | 


कल्पना की है । "लोकायतन' मे मेरा ईङ्वर संतो या किस धं का नहीं है । मेने तो मनृष्य 
को मु-स्वगे कहा है । मेरा वि््वासहैकि धरतीही स्वगं दहै श्रौर इस पर जौवन जौने 
वाला मनुष्य हुः इसका ईश्वर है 1" 


उनका मौतिक-प्राध्यात्मिक के समविक्तास मे विश्वास है तणा वयक्ितिक मोक्षफी 
श्क्षा समष्टि-मोक्ष को वरेण्य साना है। यहां वैराग्यमू्‌लक प्रवृत्तिका खण्डन किया 
गया है श्रौर रागमूलक सावना को श्रंगीकार किया है । “लोकायतन' की वेचारिक पृष्ठभूमि 
रागात्मक ही है । “उत्तरा' भे भी कविने श्ररविद दशनं फो विदइव-कल्याणाथं एक देन 


मानाहै। श्रतः उस दाक्शंनिक विचारधारा सेक्विको संतोष्र है। यह्‌ विचार-दकन | 


“चिदंबरा' मे श्रवलोकनीय है ।2 


ककामायनी' कौ दाशेनिक भित्ति मूलतः वेयकितिक श्रानंदवादी दकेन पर श्राधारित 
भ्रधिक है, 'लोकायतन' की सामूहिक मुमि पर श्रधिक श्राधारित है । इसीलिए “कामायनी! | 


का प्रारम्म "हिमगिरी के उत्तुग शिखर' से होता ह भ्रौर लोकायतन का “उटज गहा से। 
कामायनी की द।श्ेनिक समि पर पंत जीको पहले मी श्रापत्तिथौ श्रौर यहां मी समरसता 
को निषेध किया है 


समास स्थिति में ही श्रटफ ऊध्वं 
संसव न वहि्मुख वि्व-प्रगति ।> 


~~~ र 
१. साध्यम, वषं २ श्रक २, प° ८४८ 
२. चिदबरा- पृण २५-२६ 
३. लोकायतन--पृ° ६२४ 
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| तिष्क्ष॑तः (लोकायतन' इस युग छो एक श्रमर कृति है, उसमें पंत जी के कान्य 

। की प्रौढता संदशित है । यहां विगत एकांगी वेष्णवी साघना का बहिष्कार हे, सवंलोक 
हितकारी सतन साधना-पद्धति-मानव-साधना पद्धति, मानव-जौवन-दहन की श्रममिव्यजना 
हे । इसमें विज्ञान रौर श्र्याह्म नवीन चेतना-बौध मे समन्वित होकर प्रस्फुटित हुई है ।* 


लेखकों से निवेदन 


@ श्ीराज्ा' सें प्रकाक्लित रचनाश्रों पर पारिश्रमिक दिया जाता है । 

@ स्वीकृत रचनाओं की सुचना एक महीने के अन्दर मेज दी जाती है । 

@ केवल वही श्रस्वीक्ृत रचनाएं लौटाई जाती है, जिनके साथ लेखक का पता 
लिखा, टिकट लगा लिफाफा होता हे । 

@ श्रस्वीक्रत रचनाश्रों के सम्बन्ध में कोई पत्र-व्यवहार नही किया जाता । 

@ क्मीरी, डोगरी तथा श्रन्य क्षेत्रीय माषाश्नों सम्बन्धौ उच्चस्तरीय लेखों का हम 
सहं स्वागत करते है । 

@ श्लीराला नें प्रकाशित रचनाग्ं में व्यक्त विचारों से सम्पादकौय सहमति 
प्रनिवायं नहीं है । 

@ श्रनुवाद के साय मूल लेलक कौ श्रनुमति भेजना श्रावश्यक है। 


____-_-~~ तः 


१. सरस्वती (जून १९६५) १० ४५० 
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@ पर्मचन्द प्रात 





डोगरा वेश्मूषा @ | 


किसी सी देश की वेज-भुषा उसकी सभ्यता श्रौर संस्कृति की प्रतीक कही जाती 
है। वेश्ष-मषा का सम्बन्ध देश की जल-वायुके साथमीहै, इसी लिए गरम देश श्रौर 
सदं देश के पहनावे मे बड़ा प्रतर होता है। डुग्गर प्रदेश मे गरमी मौ श्रधिक पड़ती है 
मरौर शीत मी। इसी कारण यहां लिलके कुतं मी पहने जाति ये श्रोर लम्बे चोगे भी । 
गहनो का मी यही हाल या । 


डोगरा परिधान का पता यहां के प्राचीन चित्र से मिलता है । इस लिए इस विषय ते 
खोज करते समय हम उेढ्‌-दो सौ वषं से ऊपर नहीं जा सकते । कहा जाताहै कि राना 
रणजीत देव के समय पंजाब की प्रसिद्ध बेगम मुगलानी भाग कर जम्मु चली प्राई प्रर 
ग्रहां पर राजा ने उसका बड़ा श्रादर सत्कार किया) बेगम से मिलने ङे लिए रणजीत देव 
कौ रानियां मी श्राई थीं जो गहनो भ्रौर जरी के वस््ोंते लदी हई थीं । इसका उल्लेख 
मुगलानी बेगम के साथी इतिहासकार मस्कीनने मौ किया है। परभ्तु मस्कीनने राजा 
रणजोत देव की रानियां उनके पदे मे रहने के कारणा देखी नहं होंगी । उसने इस विषय 
मेजो कुं मी लिखा है वह बेगम की जवानी होगा । वह इती कारण गहनों के नाम ठीक 
ठीक नहीं लिख सका है। मस्कीन लिलता है कि जम्म्‌ की रानियोंकी वेश-मुषा सूगरलिया 
परिधान से बिल्कुल मिलती है । यहां स्त्रियां तंग चड़ीदार पायजामा प 
कुतं के ऊपर बड़ी कौमृतौ पोज्ाक पहनती है । 
मिलान बेगरमों के गहनों से करता दै । उसने लिख 
सोने के गहनो से मढ़ हई थीं । 


हनतीौ हैँ श्रौर लम्बे 
गहनो का वंन करते समय वहु उनका 
है कि राजा रणजीत देव की रानियां 
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यह्‌ सत्य है कि डोगरा परिधान पर मुगलिया वेश-मुषाका बड़ा प्रमाव पड़ाहं 
परन्तु यहां पहने जाने वाले वस्त्रों को कुं प्रपनी मौ विचित्रता हुं । इसलिए हम इस लेख 
मे इस बात का विशेष उल्लेख करंगे कि कौन सा वस्त्र यहांका श्रपनाहैश्रौर कौनसा 
भ्रभाव-रूप में चला श्राया हं । 


प्राचीन काल मे किसी मी देश की मुख्य वेश-मूषा वहांके राजाकी होती थी 
श्रौर उसके उपरान्त सामन्तो श्रौर श्रस्य राज-दरबारियों की होती थी । बहु होती तो थी 
राजा की नकल परन्तु उतनी कौमती नहीं श्रौर तडक-मडक में मी कम । 


पुरुषों की प्राचीन डोगरा वेश-मूषा इस प्रकार थी-- सिर पर पगड़ी जो सात रंगों 
की हूश्रा करती थी, पहनी जाती थी । पगड़ी (साफा) के ऊपर कलगी श्रौर लिगा रहती 
थी । पशडीके वाबने काटढंग बदलता रहा हं । राजा रणजीत वेव के समय साफा पहनने 
कांग दिल्कुल डोगरा था परन्तु महाराजा गुलाब सिह के समय इस पर कुछ कु सिख 
दरबार का प्रभाव पड़ा। पगड़ी का पलड़ा गले के पिले माग को ढके रहता था। यह 
सहाराजा रणजीत सिह के दरबारी परिधान की विशेषता थौ। तंग च्रडीदार पायजामा 
प्रोर खिलका कुर्ता यह डुग्गर की श्रपनो वि्ञेषता यौ जो काफी समय तक चलती रही हं । 
इसके ऊपर एक री चोगा पहना जाता रहा हं जो काफो कोमती रहता या । पुरुष मी 
गहने पहनते थे । वे कानों में बलेश्रौर गले में कण्डे भ्रौर हार्थो मे कंगन श्रौर गोखरू पहनते 
ये । यह्‌ धा राजाश्रं श्रौर दरवारियों का पहनावा ; परन्तु साधारणा जनता की वेश-मुषा 
पर बाहिरि का प्रमावकमप्ड़ाहं। साधारण पहनावा जो दो सौ वषं पहले था; ग्रामो से 
भ्राज मी वही हे । भ्राज प्रन्तर केवल इतना हूं कि कोट पहना जाता हे श्रौर छिलके कुतों 
के स्थान पर कमते भ्रा गई । पहले बटन नहीं होते थे भोर उनको जगह घुण्डीबीडा 
चलता था॥ सर्दनिा पायजामा करुद्धं ढीला रहता था । शोतकालमे लोग पट्ट श्रोढ़ 
लेते भे । 


स्त्रियों कौ वेश-भूषा मी समय के साय साय चलती श्राई है। सुत्थन, श्रो गार 
जनाना पायजामा, विल्करुल मुस्तलमानी नकल है । इससे पूवं घाघरे पहने जाते ये । सुत्यन 
का रिवाज यहां मुगलों के समय-ही हृश्रा है । रानियोका परिधान कमीज्ञ श्रौर उसके 
ऊपर धशोश्राज' रहती थौ । स(ारण स्त्रियों के वस्त्र घाघरा चोलड़ी श्रौर घना दुपट्टा 
था । घाघरा तो काफी देर तक चलता रहा । महिलाये सुत्यन तो पहनतो थीं परन्तु उनके 
ऊपर घाघरे लगा लेती थीं । यह पहनावा श्राज से ३० वषं पुवं तक प्रचलित था। ग्रामो 
मे मोटे वस्त्र कौ (गिही' बाधने का रिवाजयानजोश्राज मी है। जूते की बनावट मे योडी 
सी भिन्नता दवै । रानि श्रोर दरबारी-स्त्रियो के जुते जरी के होते थे जिरहे चानना कहा 
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जाता था 1 साधारण जूता वहीयाजो श्राज मी श्रा मे चलतां । साधारणा वगंकी 
महिलाएं लाखी के जूते पहनती यीं जो नया फंशन सममा जाता था 1 भ्राज से ५० वषं पुवं 
इसका बड़ा रिवाज था 1 


डोगरो परिधान में वास्कट मो सम्मिलित हुई थी श्रौर यह श्रंग्े्ती पहनावेकी 
नकल थी । हमारे इग्गर में वाप्कट पर एक एक सौ तक सीप कफे बटन जड़ रहते थे। 
यह फंशन काफी समय तक चला था । कोट, वास्कट श्रौर टोपी प्रगरे्ी फंश्चनयथा। यहां 
पर साधारण लोग कानोंवाली टोपी पहनते थे । ग्रामो में श्राज मी पहनतेर्है। स्योने 
इसके श्रन्दर सई भर ली जाती थी । इसी प्रकार कुतो श्रौर पायजामों में मी रूईमरदी 
जाती थी श्षीत से वचने के लिए । 


म्म्‌ मे पतीपकै बटन श्राज से ६५ वषं पहले चले ये, उससे पूर्वं कुतो पर धुण्डी 
लगाने फा रिवाल था । घुण्डी एक ही रहती यी, गले के साथ । जनाना कुर्ते किनारीके 
साथ लङ़ रहते थे । जितना स्यादा कीपती कुर्ता उतनी ही श्रधिक किनारी । सिलेमा श्रौर 
तिष्ला बाव मे प्राया है श्रौर वहु मी पहले राज घराने मे। सिलेमा श्रौर तिल्ला से जडति 
वस्प्रोफो जरी कहते थे । सरकारी तोकाखाना मे एक एेसी कमीज्ञ थी जिस पर मोती प्रर 
हीरे जडितिये। इसी प्रकार दुष्टो पर मी हीरो के टांकने का रिवाज था। 


पुसषों का ग्रीष्मकाल का पहनावा या खिलका कुर्ता, उसके ऊपर इुपट्टा, सिर पर 
पग्ग क्नौर साफा श्रौर नीचे घोती श्रथवा घुटन्ना । परन्तु जीत काल में पस्तीन श्रथवा एदं 
लिया जाता था। पस्तीन मे रुई सरी रहती यौ, वह श्राघी बाहुं बाली भी होती थी श्रौर 
पुरी मी । यह्‌ साधारण मी होती यी श्रौर कौमती भी। इसके किनारो पर कीमती फर 
लगाने का रिवाज्ञथा। राज दरवार में जाने वाले लोग चोगे पहना करते थे । 


नाना गहनो मे डोगरा प्रदेशा बढ़ा-चद़ा था; इनका वर्णण वु पर्यटक 
इतिहासकाररो ने मी क्याहै। राज-द्रबारी श्रयवा श्रधिक जनतो सोने के गहने पहनते 
थे, परन्तु निम्न-वगं के पुरुष सोने का गहना नहीं पहन सक्ते थे । राज-घराने तें पुरुष 
सोने फे जड़ाऊ हार मी पहनते ये । स्त्रियों कौ साधारण वेा-भुषा हाथों में चांदी के गोखरु 
श्रयवा पोचियां थों। गलेमे चांदी को मेल काफी वनी होती थी। कानों से चान्दी के 
बाले श्रवा बालियां श्रौर सिर पर चक्क श्रौर कनपल, नाक मे नत्य जिसे बालू कहते है । 
निम्न वभे कौ महिलाएं चान्द कीही नतय पहनती थीं परन्तु मध्य-व्गं की स्त्रियां 
सोने को । 


1 त 
९ श्ीराजा 





राज-घरानों श्रौर धनवान स्त्रियों के गहने षोने के ही होते थे, परन्तु रानियों के 
जड़ाऊ रहते ये । वे थे - 


हाथों मे पोँचियां; ये साघारण नगोँसे लेकर हीरो श्रौर पन्नों से जडति रहती 
थीं, बाहु के ऊपर काटि होते ये जो काफी जड़ाऊ होतेथे। गले के गहनों मेंहार सबसे 
वड़ा गहना धा । लोक-कथाश्रो मरे नौलखिए हारों का मी वंन मिलता है । हारों पर हीरे, 
पन्ते प्रौर लाल जड़ रहते थे । इनके श्रतिरिक्त बरुगदिएुं सौ पहनी जाती थीं । यह पुराने 
पसे के श्राकार की होती थीं, ऊपर कोई चित्र रहता था। जुगनीश्रौर नाम मी गलेके 
ही गहने थे जो रत्नों से जडति रहते थे । मध्यवगं कौ महिलाएं गले मे सोने कौ ठड्ए्‌ 
पहनती थीं, निम्न-वगं वाली चा्दी कौ पहनती थी । कानों में बुन्द प्रोर कुण्डल मौ पहने 
जाते थे । 


साये का गहना टिक्काथा श्रौर कानके पात श्रव-चन्दरमा मी रहता था। सिर 
पर चक्क श्रौर कन्न-फुल्ल श्रौर उंगलियों मेँ श्र॑गुठियां पहनने का वड़ा पुराना रिवाज है। 
पावो में छल्ले पजेदें (पायक्ञेव) श्रौ र कड होती थो । निम्न-वगं श्रौर मध्यवगं कौ स्त्रियां 
चांदी की पहनती थीं श्नोर राजघरानों की सोने की वाह मे सोने श्रथवा चादौ का नेन्त 
(श्रनन्त) प्रहनने का रिवाज था। निम्न-वगं कौ स्त्रियौ तवि का पहनती थों। कार्नो सें 
ुमके पहनने का रिवाज श्राज से ५० वषं पुवं ही चला थाघ्नौर श्राज तक मी हं । हार्थो 
से उंगां कोई ७० वं पहने नहीं पहनी जाती थीं, ये पंजाबी गहना था । हमारे डुग्गर में 
पौण्डों का हार पहनने का रिवाज था। राजघरानोंमे शूमर मी माथे पर लगाया जाता 
था जो मुगरलिया गहना था । श्रग्रली गहना कांटा (कानों का) समी पहना जाता रहा हं । 


श्राज पुराने गहनो में केवल बालू" (नत्य) ही प्रचलित है, शेष नये ढग के है । बरन्तु 
प्रयुनिक गहने वजनी कम होते हैँ । प्राचीन गहने मारी श्रविक्त होति थ । एक गोखर ३० 
तोले तक होता था 


श्लीराजा ४७ 


@ चमन लाल सपर्‌ 





हिन्दी कषिता मेँ कश्मीर @ 


करमीर श्रादि काल से साधको, पर्यटकों प्रौर साहित्यिकों फा श्राकर्ष के 
रहा है । हर एक ने कडमीर के प्राकृतिक सौन्दर्य श्रौर यहां की संस्कृति से प्रभावित 
होकर कुद न कुच लिखा है । संसृत साहित्य मे कदमीर का विशद वर्णन हूना है । महाकवि 
कालिदास के श्रदुभुत प्रकृति वणंन करने पर श्रालोचक उन्हँ कहमीर वासी ही सिद्ध कर 
चुके है । मंख कविने श्रीकण्ठ चरितमू' मे कडमीरका वर्णन क्ियाहै। वित्हूए ने 
“विक्रमांक देव चरितम्‌" श्रौर ल्टण ने "राजतरंगिणी' ने कक्मीर के विविध पहलुग्रों पर 
प्रकाश डाला है। प्रसिद्ध दाशंनिक श्रभिनवगप्तने तंत्रालोक से कक्मीर का रोचक 
वरेन किय है “कविता के विलास तो सचमुच केसर के पुष्पों के समे भाई 


होते है; फयोकि क्षारदा देवी के प्रदेश कडमीर को छोडकर उन दो वस्तुश्रो की उत्पत्ति 
सेने श्रन्यत्र कहीं नहीं देखी ।1 


फारसी के लेखक तो ककष्मीर को /ईराने-सगीर' ही मानते है । “यदि पृथ्वी पर 
कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है \"> इसी प्रकार श्रग्रेली साहित्य मे मी कक्मीर 
का विभिन्न पहल से विशद वणन हृघ्रा ह । कई सुन्दर कविताएं मौ कड्मीर के बारे 
मे श्ग्र ली कवियों ने कही है । 


----------------- ~~ 
१. सहोदराः छ कुम केसराणां मवन्ति सूनं कविता विलासा : 
न शारदा देश्नपास्य हष्टो मया यदन्यत्र तयोः प्ररोहः ॥- बिल्हण 
२. श्रगर फिरदोस बर स्ये जमीं भ्रस्त हमीं श्ररतो हमं श्रस्तो हमीं श्रस्त ॥ 


क्िराजा | 





इसके श्रतिरिक्त भारत कौ श्रन्य प्रादे्षिक माषाश्रों मे मी श्रनेक कविताएं कडमीर 
के सम्बन्ध म लिली गई ह पंजाबी श्रोर उदू 2८ डइस प्रकारकी कवितार््रोके संग्रह्‌ 
प्रक्ाशित हो चुके है । इन पदितियों के लेक ने “हिन्दी कविता में छटमीर'' नामक 
काव्य-संग्रह॒ लगमग तैयार किया है, जो यथा-शीघ्र प्रकाशित करने की व्यवस्थाकौ जा 
रही है 1 मेरे मन ये कई वषं पूवं इस प्रकार का एक प्रतिनिधि संकलन 
इच्छा हृ थी श्रौर इस संवधनें सामग्री संकलन करने के लिए कदम उगया । डा 
हरिवंश राय बच्चन को जब्भेने एक पत्र लिला तो उन्होने उत्तर दिया--५...मेने 
कदमौर पर ज्ञायद ही कुछ लिला हो । मेँ कडमीर कर्द वार गया । पर इसके सौन्दयं 
पर इतना सुग्व हृश्रा कि वाणी मौन हो गई ...-.. 4 


तयार कभ्नेकी 


कमर पर हिन्दी मे जो मी कविताएं लिखी गई ह उनको तीन खण्डने 
प्रस्तुत किया जा सकता है 1 
प्रकृति वर्णन संबन्धी कफक्ष्मीर पर कवितायें । 
भारत-पाक युद्ध के समय लिखी कक््मीर सम्बन्धी कवितां । 


विविघ कवितां । 
स्थानीय कवियों की फवितायें । 


< & < < 


प्रकृति वर्णन संबन्धी कवितायें 





कदमीर के प्राष्तिक सौँदययं से प्रमावित होकर हिन्दौ कवियों ने श्रचिकांश 
कविताये लिली ह । नंदन-कानन, भारत का मुकुट-मणि, यहां को रोले, ऊंचो-ऊची बफं 
से ढकी चोटियां, लहलहाते देतो वाला कदमौर--कवियों के लिए सदेव प्रररादायक है 1 
हिन्दी में लिली हुई पहली कडमीर सम्बन्धौ कविता मे मी कदरीर-सुषम्या का ही वरन 
किया गया ह। इस कविता क्ते लेखक है भोर पाठक \ कदिति। को कुं ॒पक्तियां 
इस प्रकार है :- 


“धनि धनि धौ करमोर शरनि, सन-ह्रनिः सुहावनि । 
घनि कश्यप-जस शु, सिरवर्मोहिलतै चनः आवन ॥ 
घनि पुरातन ध्यित बध्ड, अभिर अतुल चि ; 
स्वगं सोर अरस उर्वि इषे क्मेविदः कलिः ४" 





१. पंजाबो रूितः पिव शरे ~ करलछर्‌ --- ट म स स्र स्स सत ससस 
२. ए जभ्तस ए शेर वदः अनते), 


छी राज्ञा 


पाठक जी को कविता से प्रकृति वर्णन बडाहौी सजीवे हृश्राहै। सायही कई 
पंक्तय में श्रनुप्रास की छटा देखने योग्य है :-- 


मृदुल इव-दल रचित, कुसुम-मूषित सुचि शाल । 
ललित-लतावलि-बलित कलित कमनीय, सलिल-यल ॥1 


भ्रनेक लो को देखकर कवि के मन मे विचार उत्पन्न होता है संमवतः यह्‌ 
प्रकृति देवी ने श्रपने रूप सौन्दर्यं को देखने के लिए दपण सजये हैँ :-- 


एक-एक सों सुथर श्रनेक, सरोवर दाये । 
प्रकृति देवी निज-रूप-लखन, मनु सुकर लगाये ॥ 


प्रकृति यहां एकांत बेहि निज सूप संवारति 1 
पल-पल पलटति भेस छनिक छवि दिन-चछिन धारति ॥ 


विमल-श्रम्भु-सर मुक्ररन मह्‌ मूख-विम्ब निहारति । 
प्रपनौ छवि पे मोहि श्रापहि तन भन वारति ॥ 


कडमोर के श्रदुभुत सौन्दयं का वर्णन करते हए पाठक जी कहते ह कि इसके 
सौन्दयं कौ उपमा किससे दौ जाए ? कमीर श्रनुपम है स्वगं श्रौर करमीर फी तुलना 
मी नहीं को जा सकती । वास्तव मे कौन किससे सुन्दरता में बहकर है ? यह्‌ कहना कवि 
के लिए कठिन है - 


कौ सोमा कौ मौन रूप कौ कौन समुदर । 
काकौ उपमा उचित देन-दौउन मे काकी ॥ 
याको उपमा याही कौ मोहि देत सुहवं । 
या सम दनौ ठौर सृष्टि मे हष्टि न श्राव ॥ 


श्नी सत्यनारायण पाण्डेय ने "कःमीर-विजय' नाम से एक खण्डकाव्य लिखा है। 
इसमे श्रारम्म मे कडमीर की प्रकृति का विशद वंन किया गया है। पाण्डेय जी हारा 
रचित इस श्र य का एक पद इस प्रकार है-- 


जलद धरा मे मनमाना बरसाते वारि, 
उवा वसुन्धरा भौ ली न समातो है । 


५० 
श्ीराज्ा 








कमल वनो मे मकरंद भूमता है मरा, 
कुकुम पराग की बनाई यहां जाती है । 


पयिक न मूले फल-मार से भुके है द्रम, 
प्रतिथि प्रसन्न पुजा प्रकृति च्ठाती दहै । 
श्राठों याम चद्ध-सुयं श्रारति उतारते रहै 
सरित सरोवरों मे नियति नहाती दहै ॥ 


डा० सूर्यनारायण कडमीर-सुषमा' नामक कविता मे जहां कश्मीर के दर्शनीय 
स्थलों यथा-पहलगांव, श्ञालामार श्रौर निशात श्रादि से प्रमावति हैँ वहां श्रबोध कदमीर 
महिलाश्रों के लावण्य का वंन करना मी नहीं मूले है -- 


कुजिचत केशमयी कामिनियां, रूप राशि भ्रम्लान । 
शुभ्र कुमुदिनी सी कदेम-मय मलिन वसन श्रज्ञान ॥ 
काष््मीर के वन्य-कुसुम सी जन मन करती आान्त। 
चंचल मीनो सी, चितवन सी निविकार श्रौर शान्त ॥ 


कश्मीर की प्रेरणादायक सुषमा का वंन भ्रमर बहादुरासिह श्रमरेश ने इन शब्दों 
मे कियाहै-- 
लिसके वफलि माये पर किरणे रास रचाती ह। 
पहन रेशमी साडी ऋतुर्ये गुल्मो मे चिप जातो है। 
जहां घटाश्रों के घुघुरू को परवेया स्वर देती है-- 
कली-कली को जहां कोकिला वाहो ममर लेतीहै 
चदटानों पर जहां फिसलती चन्दा की तस्वीर है 
वह॒ घरती का स्वगं हमारा केसरिया कमीर है॥ 


हरिङ्ृष्ण प्रेमौ हिन्दी के उच्चकोटि के नाटककार होने के साथ-साथ एक सहूदय 
कवि मी हैं । ककमौर पर लिखी हुई इनकी कविता “यह मेरा कश्मौर” उक्त॒ विषय पर 
लिखी एक सर्व॑प्रिय रचना है । कडमीर की धरती स्वगं के समान है। यहां कौ एक-एक 
वस्तु निराली है श्रौर यहां कौ सुषमा पर सारा जहान कुबनि है। पवेतों पर चमकती 
चोटियां पसे लग रही है मानो उन्होनि वफं का दुशाला सरपर श्रोदृा हं । करनों में पानौ 
नहीं चांदी पिघल कर वह रही हैँ । यह्‌ धरती नहीं कुदरत की मादक मुस्कान है । इसके 
चासे श्रोर अंचे-ऊंचे पेड इस प्रकार लग रहे ह मानों सेनिक ईसकी पहरेदारी कर रहे 
है प्रेमी जी की कष्मीर पर लिखी हुई कविता से कुछ श्रंश श्रस्वादन करने योग्य है ।-- 


श्ीरात्ता १५१ 


“यह्‌ वहिक्त की बगिया 
सुमनो एवं सुफलो वाली; | 
इसका यौवन देख लुज्ली से 
कूल उठा खुद माली; | 


मादक नक्र पूक देती है 
| मुरदो में मौ जान। 
यह मेरा क्मीर कि-- 
| ॥ ं जिसकी धरती स्वगं समान । 


चक्कुरदार मागं बाला के, 
बालों से घु घराने 
फिसल गया कोई मूले से 
|“ | पडे जान के लले; 
इसकी उलभ्न भरी डगर पर 
है हैरान जहान ) यह मेरा...... 


| | भूल रही कौलों मे भला 
चदृती हई जवानी; 
चंचल चाल हंस सी 
चलती नौकाएं मस्तानी; 





| तं 
| लहरों से टकरा गातीं | 
है पतवारं गान । यह मेरा...... 


वरेन मिभ ने संगीत कौ लय पर एक गेय कविता लिखी है । इसमे से एक पद 
| उत है :-- 


है डल-भोल निशात जहां 

एक सुरमई रात जहां 

कुहरा इवौ चंदन -वाड़ी फरती मीटी वात जहां 
भरनो का संगीत वहां 

मल्लाहों का गीत वहां 

जंगल-जंगल होड लगी है तितलो श्रौर टिरहरी मे 
चलो चले पूलों की घाटी मे नावो की नगरी मे। 
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इसके श्रतिरिक्त कई श्रौर हिन्दी कवियों ने श्रपनी कविताश्रों में कमी र-सुषमा 
का सरस, सजीव श्रौर सुरुचिपुरं वणन किया है । हिन्दी कवियों के लिए करमीर हर 
प्रकार से प्रेरणादायक रहा है श्रौर यही कारण है कि उनकी वाणीने कडमीरके 
बहुमुखी सौन्दयं का वर्णन क्ियाहै। 


मारत-पाक युद्धो के समय लिखी कविताये 





१६४७ के देशविमाजन के वाद पाक-दस्युघ्रंने कडमीरको हथियाने काजो 
दुःसाहस किया उसका यथोचित जवाव भारतीय सेनिक ने रणमूमि मे दिया। हिन्दी 
कविनेमी हुंकार की श्रौर एक देश्-मक्त के कत्तव्य को निभाया । उसने श्रपनी कविता 
से श्रन्य देशवासियों पर यहु बात स्पष्ट करदी कि कडमीर हम सबकी श्रानहै भ्रौर 
इसकी रक्षाके हेतु हम सव ने मिलकर काम करना हे । क5मीर को रक्षा इसलिए मी 
करनी श्रावश्यक हे षर्योकि यह हमारी सनातन संस्कृति का एक श्रमर प्रतीक हं । 


कु वर चन्द्रधरकाश सिह के शब्दों मे-- 


भारत के वाङ्मय-वंमव का उद्गम समृढ, 
मामह्‌, वामन, उदम, कु तक, र्रर प्रसिद्ध 
श्रानन्द वधेन, श्रमिनव वाणी के शीषं सिद्ध 
जय श्रमरनाथ ! जय कठमीर ! 


सुप्रसिद्ध कवि पंडित श्यामनारायण पाण्डेय ने शत्रु को जोरदार शब्दों 
मे ललकारा है---“सारा कक्मीर हमारा ह॑ ।' 


“वहु घाटी वहु पवत श्रेणी 
वह॒ जो सरिता की धारा है। 
सौन्दयं जहां तक फला हें 
सारा करमीर हमारा हं ॥ 


इतिहास हमारा साक्षी हं 
भुगोल प्रमाण हमारा हं। 
हमने न स्वायं हित कमी ‰ 
यदध मे श्रोरो को ललकारा हं ॥ 
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पर जो हमको ललकारेगा 
उसका जवाब हम देगे ही । 
जो क्र युद्ध मे उतरेगा 
उससे हम टकरायगे ही ॥ 


विव राजनीतिज्ञ कई योजनार्ये बनाकर करमीर को पाकिस्तान के हाथ सपना 
चाहते थे । इस सास्राजी चाल को समभ कर चुप्रसिद्ध हिन्दी कवयित्री कमला चौधरीने 
इस प्रकार लिखा-- 


मीख में कमीर दे दू ? 


क्या कहा कक्मीरदेदू ; हिन्दकी जागीर देद, 
यह कमी मुमकिन न होगा मलक की तक्रदीरदे दू । 
क्या हिमानी कूल देदरु, जाफरानी पूल दे्‌"? 
गंध केसर की नशीली, ब्ुटियां ्रकसीर दे दु? 


परवतो का ताजदेद्रु हिन्द का यह्‌ नाच्च देद 
भ्रब गवारा हं नहीं उल भोल कामी नीरद दू । 


सौम श्रजुन से हारों वीर रक्षा को खड, 
भो दुशासन ! हायमे षयो द्रौपदीका चौरदेदू? 


कमीर के कई महाजों पर मारतीय जवानों ने जो श्रद्थुत श्रौर श्रद्ितीय साहस 
का प्रदशेन किया उसका व्णंन हिन्दी कवियों ने स्वरणक्षिरो से किया। 
कवि शिव सिह "सरोज ने ^रक्त-रंजित करमर नामक काव्य-पुस्तिका मे दुगंम- 
का ममंस्प वणन इस प्रकार किया है-- 


सुप्रपिद्ध 
द्रास-विजय 


जय हिम-नग के मग पर जग मग, पावक-पग घरने वालो । 


लोजोला का त्रास दूर कर द्रा्-विजय करने वालो । 
हिमपय का वह प्रबल प्राण पर पड़ जाने वाला पाला, 
रजं न, मोम, युधिष्ठिर तक को जिसने जकड़ गला डाला 
प्रतिपल कंपित, उत्पल-कपित, 


जगवदित प्वतमाला-- 
जिन वीरोंके लिए बन गई श्रा 


निपुरी श्राय शाला! 
शर 
शी राज्ञा 


---------- 





जिनके श्रनल उगलते पौरुषपर विध्मित इतिहास खड़ा, 
जय हो उनके ज्योतितत पदतल प्रतनु प्रमा मरने वालो! 


जिनके गमं रुधिर पर नगपति का हुलसित हिमहास धरा, 
केसर-प्रास्तर के जन्मान्तर का ज्योतित इतिहास धरा, 
श्ररितीरों से जिनवीरों की ताक्रत का. तुनीर मरा, 
उन्हीं जवानों के कौशलके करतल पर कमीर धरा। 
हिन्द वाहिनी के योद्धा जय सहचर श्रमर हिमालय के, 
युग की ज्योति जिलाने वालो श्रौर स्वतः मरने वालो | 


शिवसिहु सरोज की एक श्रौर प्रसिद्ध कविता है न्रिगेडियर उस्मान के बारेमे। 
्रिगेडियर उस्मान का नाम मारत-पाक युद्ध के श्रमर सेनानियो में सर्वोपरि है । 


केसर की क्यारी की स्वतत्रता का निखार 

कल्याण कौमुदी का प्रति पलकों में प्रसार, 
उस्मान तुम्हारे बलपर हौ था श्रवलम्बित, 

संतुष्ट - सुहृद ये, श्रौर शत्रुदल श्रांतकरित । 


जव क्लीव कवीली-दल कडमीरी केसर मे-- 

चुपके से रख करके चिनगारी हर घर मे - 
वस लूक लगाने को उद्यत हो जाता था, 

बन वेग वारिकाकौन उसे घो जाता था? 
वह्‌ तुम थे सेनप, जिसका दामन पकड़ प्यार 

चलता था पशचुध्रों के श्रागे सीना उमार। 
“भेया-उसमान' श्रमर उन बहनों के दुलार, 

जिनको लाए थे तुम उस श्राफ़त से उवार ॥ 


इस प्रकार के श्राधुनिक भीष्मके श्रद्धितीय पराक्रम का श्रोजस्विनी माधामें 
चरित्र-चित्रणा करते हृएु कवि श्रन्त मे इस प्रकार धरद्धांजलि श्रित करता है-- 


कहमीर-हिद का हदय मिलन कवि-गान श्रमरः 
मां के पथ का सम्मान श्रमर, उसमान भ्रमर । 


कमीर फो उपमा स्वर्ग से दी जाती है श्रौर पुरानो में वणन मिलता है कि स्वगं 
को हथियाने के लिए देवामुर संग्राम हुन या भ्राज सौ कमीर को लक्ष्य बनाकर श्रसुर 
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(साम्राज्यवादी) इते हयिहाने के लिए श्रग्रसर हं । इस भाव को राजस्थान केकषि 


| परमेश्वर द्विरेफ ने ““दवधाम-कडमीर'“ नामक कविता में वणन किया है-- 


देवधाम के लिए सुना हैः देवासुर संग्राम हृभ्रा या 
प्नौर श्राज भी वही ्राक्रमण, देवधाम पर श्रसुर गणो का 
खींच रहा उनको श्राकषर कु कुम, द्राक्षा, सोम कनों का। 
वे बुन्धक कौ माति श्राज मधुके छाति पर मण्डरते हैँ। 
स्वगं हमारा, हम हैँ स्वामी यों गति है श्रक्रुलाति हँ 
किन्तु इन्द्र का वत्र मयंकर जब चीरेगा इनके तन को 
हाहाकार करेगे दानव, प्राण लिए मागेगे वन को। 


सन्‌ १९६१५ मे पाकिस्तान ने पुनः कश्मीर को ब्तोरे-शमशीर हयियाने की चेष्टा 


की । यह्‌ सौदा मी उसे पुवंवतु मंहगा ही पड़ा । 


तन्मय बुखारिया ने इस समय "हमारा कदमीर' नाम से एक कविता लिली-- 


हसीन फूलों का, कलियों का चमन है करमीर, 
किन्नरों, हरो का परियों का वतन ह करमीर, 
मगर किसी ने जो चाहा कि इसे उस लें तो, 
भ्रागका ठेर हे, इक फाला कफन है कसीर । 


होक्ष में श्राप्रो क्रा होश को लोन वालो, 
जिक्र कश्मीर पे जहाद' को रोने वालो; 
प्रपनेही नाक्च को दावत नदो मिट जाश्रोगे, 
डालरो, एमं कौ सेन पै सोने वालो । 


करमीर मारत का सम्मान हे । यह कंसे संमव हे कि कश्मीर भमारतसे श्रलण 


हो ॥ राम प्रसाद मिश्च के शब्दों मे 


वहीं गिराया कण्ठ सतो का यह्‌ माका सीमन्त। 
जिसकी कृपालुता लतिका का यहां प्रसार श्रनन्त ॥ 
मारत के कण-कण में इसके प्रति निष्ठाका मान । 
ह कश्मीर हमारा' यह्‌ व्रत भारत का सम्मान ॥1 
१.६ 


श्ञीराजा 


--------- ~ 








इस प्रकार राष्टरीय भावना से श्रोतप्रोत भ्रनेक कविता्ये कहमीर के विषय में लिखी 
गई ह । राबिन क्षा पुष्य, हवाल सत्यार्थो, चच्धगुप्त मयंक, घनऽबाम प्रस्याना, लगदीशचंद्र 
शर्मा, चंद्रपालसिह्‌ यादव श्रादि कवियों ने मौ उपयु क्त॒विषय पर सुन्दर प्रर मावपूणं 
कविताएं लिखी है । 


विविध 


कदमीर फे विविघ पहलुग्रों फो उजागर करते हुए बेढब बन।रसी, प्र माकर माचवे, 
जगदीक्च गु प्रौर प्रकाश दीक्षित ने रोचक कविताये लिखी ह । “कइमी र-सुषमा" शीषक से 
बेढ्ब जी फी व्यंग्यात्मक पक्तियां देखिए :- 


निस तरह सव व्यजनो मे खोरषहै, 
जिस तरह दीवार पर शहतीर हे । 
ठीक वसे ही हमारे देश मे, 
स्वादमय श्रौ, उच्चतम कक््मीर हं ॥ 


पत्तियां यह है वचिनारों कौ नहीं, 
खेलती सुषमा बहारों की नहीं । 
पास श्राश्रो, हाय का संकेत ह, 

हं जगह दिल में विचारो की नहीं ॥ 


प्रमाकर माच्वे कश्मीरी से बडे प्रमावित हुए है । उनकी कक््मी री-साहित्य मे गहन 
खचि हं-- “हमारा सब का काईमीर'” शोषंक से उन्होने एक सनिट लिखा हें । हसमे यहां 
के प्रसिद्ध साहित्यकारों को स्मरण करते हृए कवि ने मावमीनी शद्धांजलि भ्रपित की हं । 
यहां के कलाकोश्ल भ्रौर प्राकृतिक सोन्दयं को सराहा हं । भरन्त में श्रु को ललकारते 
हए कहा हे-- 


हो नहीं सकता किसी रोर का, सिफ़ं एक का ए धीर-वीर। 
हिन्दू - मुसलमान - सिख हमारा सब का काहमीर ॥"“ 
घगदीक्च गु्ठ छा एक कविता-संग्रह “हिम-विद्ध' नाम से लगसग पांच वषं पूवं 
प्रकाशित हृभ्रा हं । उसमे चंदनवाडी के ध्रासपास (नदी के भ्रावेग' को देखकर कवि की 
खरी ते यहं पक्तियां फूट पडी र्हं :- 


पर्वतो फे बीच वहती 
नदी का प्रावेग 
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जसे-- 

श्रभु बनकर बिखरने से पूवं 

हृडयों को ठकठकाता हृश्रा कोई ददं 
रिक्त मन की घाियों को चीर जाये । 


राबिन शं पष्प कौ एक सुन्दर कविता है “मांग में सिन्हुर सा... । इपर 


कश्मीर क दो रूप प्रस्तुत किणे गये ह । जो भ्रनयोन्याधित हैँ । इनको जुदा नहीं कया 
जा सकता : -- 


मुभ से कोई नहीं छीन सकता, 
कोई नही, 

मेरी श्रपनी धरती, मेरी हीर... ... 
हीरके जुडेमेगुथा करमीर। 


मुभ से कोई नहीं छीन सकता, 

कोई नही, 

मेरा श्रपना राका, 

मेरी तकदीर...... 

मेरी मांग में सिद्रुर-सा सजा कमर । 


स्थानीय कवियों की करमीर-सम्बन्धी कविताये 
स्थान।य्‌ २।वय्‌। क। कमी सुम्बन्पी कवितां 


जभ्मू-कडमीर के हिन्दी-कवियो ने मी समय-समय पर विविध विषयों को लेकर 
कइमीर सम्बन्यौ कवितायें लिखी हँ । सत्यवती मिलिक 
दुर्गा प्रसाद काचुर (पंकक्ल) पुरुषाथंवती (निश्र) प्रथ्वीनाय पुष्प (बफं कौ सुषमा प्रादि) 
जानक्ौ नाथ कमल (कहमीर मे वसंत का भ्रागसन श्रादि ) डा० रमेश्च कमार शर्मा 
(श्रहरबल का पत्थर श्रादि) डा० कणसिह (नीलकंठ, एक सुहावना दिन श्रादि) गंगादत्त 
विनोद (कङ्मीर के बादल) डा० श्रयुब प्रेमी (पहलगां 
ज्िकारा) मनसा राम शर्मा चंचल (कडमीर सुषमा श्रौर 
(कश्ष्यपमर) रतन लाल शान्त (चिनार) शशिशेखर 
(शहर वितस्ता का शहर, भ्रादी- कविता उल्लेख 


(हब्बाखातुन की जीवन सन्ध्या), 


र निशात के प्रति) पृथ्वीनाय मधुप 
(ल का जल) रामदत्त शर्मा 
नीय रहै । 

श्री 

शी राज्ञा 





याज्यो 





| 
| 


सत्यवती मट्लिक ने प्रसिद्ध क्मीरो कवयित्रौ हब्बालातुन के प्रति एक ममं-स्पर्ा 
कविता लिखी है जो हन्बाखातुन दिवस समारोह पर कवयित्री ने पदी थी। कडमीर कौ 
ूरजहा, लिका हन्बालातुन के श्रम्तिमि दिनों की दुर्दक्षा का वणन करते हए 
कवयित्री लिलती है - 


ध. "प्ररे यह्‌ ऊची-ऊंची रूखी-रूली चद्रानों पर 
लेदी है सुकुमारी, व रागिन सी कोन? 

न तन पर वस्त्र, न मुख पर हास, 

उलभी हुई केश राशि, 

हाय यह्‌ सुन्दर नाजुक देहं । 

कंसे लोट रही घल में 

किन्तु भ्रधघुली कमल कौ पंलुड्यों सौ दो श्रां 
ठकटकी बाधे 

मानो रही हँ खीच 

तस्वीर गत जीवन कौ 

प्मौर लबों से निकल रहा है 

हा ! प्यारे वतन, हा ! काक्ष्मीर ! 


डा० रमेज्ञ कुमार सर्मा के श्रहरबल का पत्थर'- एक सांलोलोको (एकालाप) 

क्के स्प मे प्रस्तुत की है । श्रहरबल मं श्रायोजित पिकनिक के श्रवसर पर कवि फो एक 
विक्षाल गतं के होठों पर रखा हृश्रा एक पत्थर दिखाई दिया। कविके मनमें विचार 
श्राता है कि लोगों ने उसे धक्का देकर पुनः खाई मे गिरा दिया श्रौर उसके दरुलकने ठकराने 
तथा श्रन्त मे नीचे बहुत नीचे सरिता मे गिरने का मल्ला लूटा । श्रहरबल के इस पत्थर 
का श्षञ्द चिन्न फवि ने इस प्रकार खीचा है- 

युगो का मर्द मन्यन 

प्रजक्ल जलघारा को धड़कन 

सुनता, सहता, समति, मौन-- 

सै पड़ा रहा सदियों तक पडा रहा । 

गोरे, सल्लज, संलानी? 

मृदु-मंयर चरणो को-- 

भिलन रोमांचित चप 

सहता, सुनता, सप्रेम मोन 

स पड़ा रहा युगों तक पड़ा रहा । 


कशीराचा ४५६ 


डा०.श्रयुब प्रेमी ने 'पहूलगांव की शाम" मे भावविमोर होकर निम्नलिक्ि 


पृकतियां कह डाली -- 


पहलगांव की एक मनोहर शाम । 
भिटी मोह माया की उलन । 
पुण्यो फे फल से पाया है। 


मधुर क्षणो का यह 
जीने को मोले सपनों 
ह्वार खोल कारागृह 
सुनते संगीत भरी 

लहरो की धड़कन । 


पृथ्वीनाथ मधुप ने "कश््यपमर' नामक कविता में कक्मीर की सांस्कृतिक पृष्ठममि 


वरदानं । 
को 
बंधन 


का वंन करने के साय कडमीर-सुषमा का मी मनोहर वर्णन किया है । 


यह कश्यप की पावन धरती 


जगदम्बा वरदान है । 


यहो धरा है जहां ग जती-- 


वाणी-वीणा-तान है । 


काव्य, कमल, केसर सुषमा की 


यहीं मनोहर खान है । 


यहं ्रकटते जनहित को श्री श्रमरमाथ भगवान है| 


ज्जक्िशेखर की 


भील के जल में 


“ल के नल' कविता को यह पवितयां कवि क्षो मौलिक प्रनुमुति 
का उक्कृष्ट उदाहरण है - 


कापती हु बेद की पत्तियां 


वपो के जाल में 


तड़प उठता हे वसन्त । 


“चिनार' कविता रतनलाल शान्त की 


छाया से प्रमावित कवि को वाणी कह उटी- 


९० 


एक नई कविता हे । चिनार की शौतल 


छ्ीराजा 











छह चिनार कौ 

तन के घायल, सिकुडे मम को 
समय-समय को टीस दर्दसे 
(कुछ दुःखवारौ बुभ न पाई 
कुछ मस्तिष्क नहीं कह पाया) 
राह मिली 

रष्हत पाई 

पाई बाह बहार की 

शछांह चिनार की 1 


@ 
प्रकृति माधुरी पर कहा, गवं तोहि कसमीर ! 
नन्दन-वन तो सम प्रहु सोहत परम गम्मीर !! 


- पतात (?) 


६१ 
श्नीरासा 





६२ 


भ्रातः 


ष्रो, मेरो्रता ! 
श्रब न रोऊंगा 
मैं तुम्हारी मौत पर-- 
एक बार मरो = 
तो मैं रोऊं मी । 
किन्तु रातः! 
तुम तो, 
बड़ा हैरान हः 
बडा परेशान हूं 
रोज रोक्त मरते हो । 


मरो, मरो! 

दिनि मे दक्षबार 
बीस बार मरो-- 
लेकिन सुनो ! 

यह मत समभना 
खुश हं देख देख 
तुम्हारी 

इस रो रोज्ञ की मौत को । 
सच श्रगर पुटो, 

तो सच है यह 

श्रो, मेरे राता! 

प्रव मुभसे बार बार 
रोया नहँ जाता ! 


सभाष भारद्धाज 
@ 


ह्ली राजा 


डोगरी कहानी 


@ वेदराही 





दीदी कब आयेगी ® 


“मां, दीदी कर श्रायेगी ?" 


गोषी की यह बात सुन कर बुहारते हए मां के हाय रक गए । उसकी परांश मे 
नमी के जाले-से तरने लगे । मराई हुई श्रावाज मे बोली, “गोपी, तुश बहिन कौ इतनी हौ 
यादश्रातौ है तो उसके पास जा ही क्यो नहीं श्राते ॥' 


“केले कंसे जाॐ, मां, कोई शहर जाने वाला दीदे तव न !“ गोपौ ने गले भसे 
वस्ता निकाल कर ताके मे रखते हए कहा, “मां, भ्रव जीजा जी कभी मौ यहां 
नहीं श्राएगे ?" 


“प्राएुगे कर्यो नहीं गोपी, तू तो वड़ा हौ बेसब्र हो गया है । जब उन्हें दिया होगी, 
वे तब भ्राएगे।" 


“मां, जीजा जी फिर हमारे ही स्कल में षयो नही श्रा जाते, उन कौ चह पर 
जो मास्टर प्राया है, सु तो जरा मी भ्रच्छा नहीं लगता, पढ़ा तो सकता हौ नही" शकत 
देखो तो हर समय जसे पेट मे मरोड उठ रहे हों ।“ 

मां हंस पड़ी । 

“गोपी, श्रपने जीजे तो सम को प्रच्छ लगत है । दीदी दुरहो गई है तुमसे, इस 


लिए वुमहं श्रपने मास्टर जीजे कौ जगह पर लगा हृ्ना मास्टर कसे पसंद धा सकता है ।“ 


ज्ञीरा्ता ६३ 


रर द 


न्न 





ट 


शायद यही बात हो-- गोपी ने भ्रपनी टोपी उतार कर बड़ मटके पर रखी 


प्रोर 
मोटे पर बेठकर सोच में हुव गया । 


एक वषं पहले ष्ण इसी गाव में मास्टर बन कर श्राया था । गोपौ ने तव दूषरौ 
जमात का इम्तहान देना था । इम्तहान मे कठिन प्रहन पूरे गए तो नए मास्टर पर बढा 
गुस्सा श्राया था, पर फिर मौ वह पास हो गया, भ्रौर वीरे-घीरे वहं नए मास्टर उसे 


य 


मी लगने लगे । उन्होने कमी किसी लङ्के फो मारा नहीं या । रोच स्कूल से वापस घ्रा | 
कर जव गोपी दीदी की गोद मे बेठकर रोटी लाता तो कच्चे श्रामो को चटनी के समान | 


खनि के साथ-साथ मास्टरजीके वारेमें बातं करता। 


एक दिन जब लघ्वमी गोपी को गोदमे बिठा फर खीर विलारही यीतो उकषने 


गोपौ से पुा, “गोपु मई, वुम्हारा मास्टर बही तो नह पतलून वाला, बहे-बडे छते ह 
उसके ।"” 


हा, हा, बही तो है" गोपी जोष से बोला, “शहरी बादर है त्ते तो होगे ही- 
बेला नहीं केसे फंघा .किया होता है जसे गाय ने वदुये को घाटा हो ।” 


ल्मी बहुत हंसौ सुनकर, फिर क देर बाद प्रपनी वात को बढ़ाते हुए बोलो, 
“मुके षया.पता था कि वही है तुम्हारा मास्टर । बावलौ पर पानी भरने फे लिए गरईयौ 
मै, दूरसे ही उसे देखा, समभ गई यही होगा तुम्हारा मास्टर 1" 


श्रौर फिर एक दिन; जब लघछमी गायका इष इह रही थी श्रौर कमी कमी कोई 
धार पासबेठे हए गोपकै मुह में मो शल रही थौ तो भ्रचानक ही बोली, 


“गोपी, तुम्हारा 
मास्टर शौकीन बड़ा है, रौ ही रेवती हैं उसे बावली पर 1 


कृष्ण को भ्रव गाव सें भ्राए हूए तीन महीने हो गएये। एक बार गोपी श्रौर 
लक्ष्मी पार की पहाड़ी पर से प्रपनी गाय हृढ करला रहैयेकि तलाई ® पास कृष्ण 
उनके सामने श्रा णया । गोपौ ने हाय जोड़ जरा युक फर नमस्ते की । 
हए नमस्ते का उत्तर दिया तो प्रनायास ल: 
उसने ्षपना मुह दूसरी भ्रोर कर लिया । 


कृष्ण ने मुस्कराति 
छमी मौ पस्करा दी, प्रोर फिर स्वयं ही लजाकर 


बह एक दो बार उनके घर श्राय, भरौरन जाने क्यों लद्धमी उस समय बहुत श्रमाती- 
सक्कुचातो रही । तब भ्रचानक होमांने एक दिन गोपौ से “क्यों री 
दीदी का न्याह तुम्हारे मास्टरजीसे करदे 7” 1 १ 


चुनकर गोपौ 
से बोला, “जरूर कर दो मा, मास्टर जो तो बहृत त ह ¢ वहत ही खुशी हई, भट 
६४ 


श्लीरा्ला 


दो महीनों के वाद कृष्ण श्रौर लदछमी का विवाह्‌ हो गया । लेकिन विवाह होते 
ही उसकौ तवदीलौ शहर मे हो गई । वह तो पहले से ही इ कोशिक्च मे या । ~ 
केवल दो छोटे माई ये । माता-पिता स्वर्गवास हो चुके थे । वह॒ जब से गांव श्राया था, उसे 
श्रपने छोटे माइयों कौ चिन्ता लगौ रहती थौ, जो शहर में किसी दुर के रि्तेदारके ति 
रहते थे । तवदीलौ हौ गई तो वह्‌ बहुत खुश ह्र, ल्मी का एक नया जीवन ही भ्रारम्म 
नहीं हुश्रा, वह एक नये संसारमें मी श्रा बसौ । 


लेकिन बेचारा गोपौ श्रकेला रह्‌ गया । लद्धमी चली गई तो उत्तका जैसे सब कुछ 
लुट गया । ठगा-सा रह्‌ गया वह । भ्राज तक उसने लछमौ कौ गोद मे वेढे विना कमी 
खाना नहीं खाया था । लछमौ जब कौर-कोौर खाना खिलाती थौ तो मक्की को सुली रोटी 
भी सक्लन के समान गले से फिसल जाती, श्रौर श्रव पानीके साथ मी रोरी निगलना 
मूषिकिल हो गयी । 


पहले लच्छमी श्रौर वह दौनों एक साथ पार की पहाड़ी से गायफो हढ कर लाया 
करते ये । श्रव वहु श्रकेला गाय हढने के लिए @ तोक 












४ 


सा लिए य रहो, श्रौर 





देखते रहता, कच्चे दूध की धारो के लिए उसका 
दिन चूल्हे-चक्षकौ मे जलना-पिसना होता या । गो पौष 
रह जाती । वह क्या करती ? गोपी के साथ गोपी कंसे 
बनना मी कठिन था । 


ख्‌ देखकर वहुमन मसो कर 
के लिए तो लखछमी 


मां बुहार कर उठी तो गोपी को रोटी देने लगी । गोपी ने पहला कोरही मुहे 
डाला तो रोन्ञ की तरह श्राज मी किसी प्रकार निगला न गया । मां उसकी हालत देखकर 
बाहर श्रा गई श्रौर पल्लु से रासु पोंछने लगी, परन्तु जल्दी हौ फिर मीतर लोट श्राई प्रौर 
गोपी को समाने लगी- “गोपी, वुम्हारे जीजा जी जो शहर में चले गए ह तो श्रच्छाही 
है । उम्हें यहां श्रपने छोटे माइयों कौ चिन्ता लगी रहती थी । लछमी के लिए मी श्रच्छा 
है कि वह शहर चली गई, यहां गांव में क्या धरां है । कृष्ण को तो यहां संयोग ही ने श्राए 
उसके । ल्मी के भाग ञंचे थे, पढ़ा लिखा श्रच्छे घर का लडका मिल गया । क्रिसी पक्के 
घरयेंही तो रहती होगी वहां--वो लोग श्रव यहां जल्दी नहीं श्रा सकेगे, श्रौर फिर बेटा 
लड्किय तो श्रपने ही घरों में शोमा देती हे ।“ 


शी राजा । ६५ 





॥ 
॥ 
| 





` गोपी समी कुं बताता रह श्रपने सम्बन्धे व 


शतो फिर में श्रकेला हौ मिल श्राऊं दीदी से? वह नहीं श्रा सक्तौ, मतो 
सकता हूं ।” 
मां चुप रही, श्रौर गोपौ द्रे ही दिन शहर जाने के लिए तयार हो गया । 


सफेद धुली हई कडतीनुमा टोपी, काला सा खहूर काकोट, कोट के नीचे तक 
लटकता कुर्ता, खनो से ऊंचा पाजामा श्रौर पांविमें पहाड़ी जुते श्रौर कवे पर एक छोरा. 
सा कनस्तर, जिसमे मां ने सौगात के तौर पर श्रचार डालने के लिए कच्चे श्राम मर दिए 
थे । इस प्रकार बनसंवर कर गोपी बहिन के घर जाने के लिए तैयार म्रा । मां उसे पाच 
कोस पर बड़ी सडक तर छोड़ने के लिए श्रई, श्रौर वस पर चा गई । गोपी काकन वस 
मबेठे हृए यों घवरा रहा था, जेते चिद्या का बच्चा पहली वार घोंसले स बाहर 
तिकला हो । 


गाड़ी शहर में पहुंची तो गोपौ ने साहस बोरा, श्रौर इधर-उधर से पुदते-पुते 
वह उ महत्ते में श्रा पहचा, जहां उसको दीदी रहती थौ । एक घण्डा तो लग ही गया । 
कनस्तर के मारसे उसके कंधे ददं करने लग ग्येये। पर्तीनिमें सराबोर हो चुका 
था वह्‌ । 


जब वह्‌ दरवाजे पर पहुंचा तो कु कौतूहल-कुं मयवशञ॒ कितनी ही देर वहां 
चुपचाप खड़ा सोचता रहा । फिर हौनेसे द्वार खट्वटाया । तुरन्त ही एक उसीकी 
प्रवस्था के बालक ने बाहर भका, श्रौर गोपी को देखकर श्रचरज से भर गया। गोपीते 
धीरे से पुछा, ष्दीदीघरमेहै ? वह लङ्का भागकर श्रन्दर चला गया। कुठ ही क्षों 
मे लघछयमी ने बाहर श्राकर गोपी के कथे पर से कनस्तर उतार कर उसे गले से लगा लिया। 


गोपी मी जो मर कर बहिन के गते मिला । मीतर श्राकर भी कितनी हौ देर लघलमी ङे 
भासन रके । देरसे बंधा हुग्रा बाघ हट गया । 


रतन श्रोर शाम दोनों टुकर-दुकर गोपौ की श्रो 
में उन्होने गोपो को देखा था । पर वहु तो गांव था, 
से एेसौ- वेसौ वात कंसे करते । श्राज श्रपनेघरमेगं 
इरे की श्रोर यों देने लगे जंसे कहं रहे हो मईह 
उसका माई-? 


रद्वेनारहैये। माईकीश्नादी 
भ्रौर वे खुद वहां मेहमान ये । किसी 
गोपो को इन कपड़ों मे देखकर एक 
मारौ मामीतो बहुत प्यारी है, पर 


लघछमी ने मांकीश्रोर गांवके श्रौर व॑ 


हत से लोगों की ुख-शान्ति के संवाद लिए । 
श्रपनी उन सहेलियों के बारे ते पला, 


जिनसे रूठकर उसने बोलना ही छोड दिया था। 


खन बोल 
उसे भया मिल चुका था, उसे दीदो । “५ 7 न लचमी ने ही कु प्रुछा। 
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कृ देर बाद गोपौ को चुप बेट देल सहसा लचमी यह कहते हए उठ शी 
^तू रतन श्रौर्‌ शाम के साथ हल, तै चाय बनातो हृ, उनके शरान का टाईम हो तः है ।" 
दीदी के मुह से उसे टाईम शब्द श्रजीव-सा बगा । वह्‌ श्राश्चयं से उसे देखने लगा । तमी 


उसने रतन श्रौर श्चाम को श्रपनी श्चोर दुकर-दुकर देखते हुए पाया । रतन उसी की श्रवस्था 
काया, श्रौर शाम कुचं द्योटा । गोपौ का जौ चाहा उनके साथ कोई बात करे! वे दोनों 
मी यही सोच रहै ये । प्राखिर रतन ने ही पूछा, (तुमह लिंडो खेलना प्राता है ?५ 


गोपी को लिडो का या पता था । सोचा कोई चेल होगा, “नहीं मुके नहीं राता ।" 


उसने कहा । रतन श्रौर शाम दोनों के लिए श्राक्ष्चयंजनक बात थी कि इसे लिडो वेलना 
मी तहीं भ्राता । 


“तुम कया खेलते हो ?"" 


“गित्ली डंडा” गोपी ने ज्ञरा ऊंची श्रावाज में कफहा, क्योकि गाव मे वहं सब 
लड़कों से श्रच्छा गित्ली डंडा खेलता था 1 ॥ 


“पर हमें तो भासी गिल्ली डंडा नहीं खेलने देती ।'' शाम ने कहा । 


दीदी इन्हें गिव्ली डंडा नहीं खेलने देती ? गोपी के लिए नई सुचना थी, सोचने 
लगा मुखेतो दीदी ने कमी मना नहीं क्ियाथा गित्ली डंडा खेलने से। उसे श्रचानक 
खयाल श्राया कि उसकी दीदी जरूर कं बदल गई हँ । गोपी को मोन देख रतन श्रोर 
जाम लिंडो खेलने लग गये । उन्होने उसे कहा कि वह देखता रहे । 


“गोपी श्राया है या ?" जीजा जौ की श्रावाज सुनकर गोपी उठ खडा हृश्रा, श्रौर 


हाथ जोड़, क्षरा भुक कर नमस्ते की । कृष्णा ने श्रागे श्राकर उसे यपकौ दी, प्रोर पुचा, 
“श्रकेले श्रये ?“ 


“जी हा, मां बड़ी सड़क तक श्राकर बस पर चढ़ा गर्ह थी ॥“ 
'्पदृाई तो करते हो न ठीक से ?” 

गोपी ने गर्दन हिलाई श्रौर मुस्करा कर चुप हो रहा । 

कुछ ही समय बाद लसी द में धराये श्राई । 

“वाज्ार से रुख मंगवा लेना था ।” कृष्ण ने कहा । 


“सुबह की मिठाई बची ह थी ।” लचछमीने दर्‌ को मेक्ञ पर रखते हए उत्तर 
दिया । छृष्णा ने प्यः ल्ियों मे चाय डाल, एक प्याली गोपौ की श्रोर सरक्ायी । दीदी की 
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्रोर देवते हए उसने एक् ध्रु ट चाय मर। लेकिन श्रुट क्या भरासारा मुह हौ जल गया । 
प्याली हाथ से द्री श्रोर नीचे जा गिरी, प्रौर टुकडों मे वं गई । कुचं चाय कोट पर भौ 
पिरी। बेचारा हृडबड़ा कर उठ खड़ा हृप्रा । 


“कोई बात नहीं ।" कृष्ण ने गोपी को थामते हए कहा । लेकिन शाम श्रौर रतन 
कीहंसी रोकेन रुक रही थी। मुह पर हाथ रलकरवे हंसी को दबाने का यत्न करने 
लगे। गोपीने दीदी को श्रोर देवा । उसके मुहु पर उसके मन का रोब दीदीसेच्छिपा 
न रहा । वह्‌ स्प्रांसा-सा हो गया । इरी प्याली में उसे चाय तो भिली, पर जेसे चायनं 
शकर हौ न रह गई हो । उसे यों महु हो रहा था, जैसे मंत्रव्ञ किसी श्रौर हौ संसार 
मेश्रागयाहै, जहां वह प्राना चाहता था, वह्‌ यह्‌ संसार नहीं । 


साभि को लघ्लमीने गोपी से कहा कि वह रतनश्रौरशाम के साथ जरा बाहर 
खेल श्राये । 


“में नहीं जाऊंगा ।“ गोपी ने कहा । 


कृच देर सेल श्रा, तव तक सँ लाना बना लू गी 1” लद्यमी ते कहा श्रौर रसोई 
मे चली गई । गोपी से यह उपेक्षा सहौ न जा रही यौ । बह तो चाहता था शाम श्रौर 


रतन के जाने के वाद वहु खाना बनाती हृई दीदौ के पास बेठ कर उससे वातं करे, पर 
उसे बाहर जाना पड़ा । 


देल कर हौ उसे किसी ने श्रपना साथौ न छुना, उत श्रालिर रतन ने श्रपनी श्रोर ले लिया। 
कबड्डी शुरू हुई । गोपी ने मो टोपी, कोट श्रौर जूते उतार कर एक श्रोर रख दिये । 
कौड़ी", कौडी' करते हए सव इधर-उधर श्रा-जाकर दावेपेच मारने लगे ) चेल त्त हृश्रा। 
पर गोपो तो बुरा फंस गया । दूसरे लड़कों से वह ॐच तगड़ा था, बस यही देख श्ञोेष सब 
लड़के उस पर पिल पडे । गोपौ ने भी क्या मजाल तीको ८ 


जाल जो किसोको हाय मी लगाने दिया। 
लङ्क श्रोर मौ चिहे। एक ने किसी प्रकार केचौ-दाव मार हौ लिया बस्त फिर क्या था, 


ची 
समः कपट पड़े उस पर । उसे एसा रगडा कि साराशरीर ही चिल गया बेचारे का । नाक 
से सुन मौ बहने लगा । रुला श्रा गई। पर वहां कौन थाजिक्ते दिखाकर वह सेः 
समौ ल्के माग गये ये, रतन श्रौर शाम मो । वह श्रपनी रोषौ कोट श्रौ ४. 
घर को चला। दीदीतो शायद रसोई मे ही यो। रतन (र शाम त लो 
ठ 
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पस्तकं लेकर श्रागन नें एकश्रोर बेठ गएये। गोपो को श्राति देख उन्होने श्रषने मुह श्रौर 
मी पुस्तकों में दपा लिये। 


तमी लचछछमी बाहर निकली तो गोपी का हलिया देखकर धबरा गई, “यह 
क्या. श्रा ?" 


“लग गई 
“कसे 0.1 


“खेलते हुए ।* 


देखकर नहीं सेला जाता था ? ल्मी ते उत बाह से पकडे हए कहा, “चल 
भा तुम्हूं टिक्चर श्राईंडीन लगा हू ।'* 


गोपी ने बड़ी कठिना से भ्रा रोके हृएथे। उसेयाद श्रायाकि गांव मे कमी 
चोट लग जाती थी तो दीदी कोई मी बात करने से वहले संक देना शुरू करती थी, श्रौर 
` यदिमां पु्तीमी थौ कि श्या हन्ना" तो कोई बहाना बना देती री, जिससे उतत भिंडक 
न खानी पड़े । 


चहं श्रप्रतिम सा मुह फुलाये खड़ा रहा । 


रात को जव कृष्ण दुभुशन पड़ा कर लौट तो समी एक साथ खाना खानि ३31 
वातो-वातों मे जब उसे पता चला किवागमें गोपीकी दुगंति हो गुं तो उसने रतन 
रौर शाम दोनों के कान उमेे कि उन्होने गोपी को क्यों पिटवाया। बस इसी बात पर 
शाम रोने लगा। ल्मी ने उसे श्रपनी गोदे बिठा लिया, श्रौर श्रपते हाथों उसे बाना 
खिलाने लगौ । गोपी ने देला तो मन मसोस कर रह गयां । सपि घुटने लगा उस का। 
दीदी की गोद में तो वह्‌ स्वयं बेठने के लिए श्राया था उससे खाना मी ठीक दंग से नहीं 
खाया गया । छईष्ण ने देखा गोपी कुछ खा नहीं रहा तो लघछमी बोली, बेचारे को लस्सी 
नहीं मिली, स्वाद क्या श्राया होगा ।' 


गोपी के लिए लछमी ते खाट श्रपनी लाट के साथ ही विदाई श्रौर सोने से पहले 
फिर गांव को बात चड़ । पर गोपी कामन बातों में नहींथा। ल्मी ने समभा कि 
उसे नीदश्रा रही है। “सो जाश्रो” कहु कर उसने कष्ण की श्रोर करवट बदल ली । इतने 
मे शाम श्रौर रतन-जो एक ही खाट पर सो रहेये, किसी बात पर लड़ पड़े। “मामी, 
कषाम मुभे लातं मार रहा है” कहते-कहते रतन ने जो जोर से शाम को लात जमाईती 
शाम यों चिट्लाया जसे विच्छ ने डंक लगाया हो । लचमी भट से उठ लड़ी हुई, श्रौर शाम 
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। 

| क ठाकर श्रपते विस्तर पर ले श्राई 1 उसे चप कराया रौर फिर उसे श्रपने सायहीसो 
| जानि के लि कहने लगी । गोपी चुपचाप लेटा हरा सव देख रहा था । उसने सोच रला 
|| थाक शाम श्रौर रतन जब सौ जायेगे तो वह खुदहौ दीदी के पास चला जायगा प्र्‌ 
| | रब तो दीदी ने श्षाम को श्रपने साथ सुला लिया-यह ष्या हो गयाहै दीदी को? श्रनायास 
| | उसेमांकी याद श्रा गई । उसकी श्राोंसे श्रा बहने लगे। रोतिरोतिही उसेन जान 


कव नींदश्रा गई। 

सुबह वहं देर तक साता रहा । 

| 

। लघ्यमी ने उसे हिला कर .जगाया तो वह एसे ्चौककर उठा मानो श्रमी कोई 
|| | मयानक सपना देल रहा था । लद्धमी ने ध्यान से उस के चेहरे कौ श्रोर देखा वह्‌ उसे कु 
। परस्वस्य-सा दिखाई दिया । 

| “वया हृग्रा है गोपी तुमह ? 

| “ते घर जाञऊगा-मां के पास । 

| "ररे, श्रमी कल ही तो श्राएु हो ?" लद्धमी ने कहा, “कु दिन तो रहोरगेईही न ?" 
| च : 

| “^नही, सँ घर जाना चाहता हूं 1” गोपी ने जसे तिद पकड़ ली । 





लछमी उसके स्वर फी जडता श्रौर चेहरे की स्थिरता देख कर श्रचरज से मरी जा 
रही था। ष्ण को पता चला तो वह॒ भी दड। हैरान हृश्रा । श्राखिर एेसी भी क्या हई 
बात । कं दिन तो रहता ही । लेकिन गोपी ने मानो किसीकीन सुनने कीक्स्मला 
ली थो। लदछमी तो कुच मौ नहीं समभ पा रही थी) वह दुःखीहो 
करने पर मो जब गोपी न माना तो एंसला हरा किश्राज स्कूल जाकर कृष्ण एक दिन 


की चट्टी ले श्राएगा, श्रौर कल ही सुबह गोपौ को साथ लेकर गांव छोड़ श्राएगा। 
लाम तक वापस शहर भीश्रा जाएगा ॥ 


गई 1 बहुत कहा-सुनौ | | 


चा रहा था। गोपौ जब बाहर 
" यदि बह कु दिन श्रौर यहां रह 


\। 
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शरपना सन कुचं वहौं छोड़ गोपी बहो से चला श्राया । लेकिन गा श्राक्षर वह फिर 
चैसेहीथाजेसे बरसात के बाद कोई बरसाती नाला। 
गाव श्राये हृषु उ्े काफी दिनहो गएुथे। माने उत्ते रेक बार पूया, «तु 


इतनी जल्दी क्यों लौट श्राया 1“ लेकिन गोपी इंच न बता पाया । कहता मो कष्या? न 
जाने क्यों श्रव दीदी के बारेमे कोई बात ही नकरपाताथा वहु । मांनेश्रनुमवक्रियाकि 
चह वेसे मी बहुन चुप-चुप सा रहने लगा है । लेकिन उसे वहं कुठ बताता तव न। स्कूल 
से श्राकर ज्यादा समय वह्‌ श्रकेले धरुमने मे वितादेता। कमो बावली पार की पहाड़ी पर 
कमी इधर, कमी उधर । प्रनीब श्रनमनातसाहो गयाथा वहु । 


उस सध्या को जव मां दूध दुह रहौ थी, देला गोपी चुपके से पीये श्रा खडा हृध्राहै। 
सांने उसकी श्रोर देखा तो वह वेसे ही खड़ा था। पुछा, “क्या बात है गोपी 2“ 


मोप ने कहा, “मां, श्रब जव दीदी यहां श्राए्गीतो क्या द्रुध दुह्‌कर दिया 
करेगी वह तुम्हें 1" 

“व्यो नहीं ।" मांने इय की धारं निकालते हृए कहा । 

“वह्‌ गाय को चराने मी ले जाया करेगी ?" => 

“जायेगी क्यों नहीं मला ?" 

“वह बावली से पानी मी मर कर लयेगी ?? 


“लयेगौ नहीं तो फिर क्या करेगी वहु यहां ?” 


तब गोपी बिलकुल मां के समीप श्रा खड़ा श्रा । कुं देर चुप रहा, फिर मरे मरे 
स्वर में बोला, “मां, दीदी कब श्रायेगी ?" 


मां ने इध दुहुना बंद कर गोपी को श्रोर देखा, हैरान होकर कहा, “रे, श्रमी तो 
तुम दीदी से मिलकर भ्राएु हो 2“ 
“वहां मिलकर श्राया हूं मां, वह यहां कब श्राएगी ?"" 
मां कुचं मी नहीं समश्ी-कुछ मी नहीं, श्रोर गोपी सप्रासा हो गया थाकिमांको 
समभाए तो कंसे ? 
। 1/0 
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4 
॥ कौन छिपा है मुभ मे जिसने 
| मुभसेमेरा सब कुं छौना ? 


| मुभ माटीकेघटको क्यों कर-- 
॥ पटका लाकर चौराहै पर ? 
सालिम रहने पाता कैसे 4 
॥ बिखर गया मै हुट-हट कर ! 





किसने कंसे समम न श्राता 
दुमर कर डला है जीना ! 


मै केः नहीं रहने पाया हं 
षैः हो गया श्रनेक पराये दो 
से मे मुभको मेरा भे-- [ल 
नेजरों मे कंसे श्राजाये । 


सय 


॥ 
\ 
। 
॥ 
॥ 


एक तली वेक्ररोरी-सी हृदय मे: 


याय 9 2 
वही ससि? मेरी ही क्या? इक नुकीला ददं दिल मे चुम रहा! 


धड्क रहा मेरा ही सीना ? 


देह हय दोनों ही श्रव तो यहं ग्रलत संदभं जिससे पिन हृध्राहं 
चलती जीवित कत्र हौ गये ऊव, उवक है 
च (/ 1 

दफन हए जतं है इन में "1: 


क्षण क्षण मुदे नए श्रौ" नए] बस निरर्थक लग रहा श्ररितत्व श्रषना 
चेत ङि ह 
कितने घुट घुट मर जाते ह ना बेवस बिलख कर रो रही है) 


कितनों को विष पड़ता पोना! ` 


कक्टस कितने हृदय पर उग रह 
कोन चिपा है मुभ मे जिसने त 


जो उग 
मसे मेरा सव कुं छीना? भ ॥ का पोधा, दहा! 
इकू नुकोला ददं दिल ते चुम रहा ! 
धध्वीनाथ म॒धु 
® 
श्ीराज्ा 
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पुराना नगर, नया पिश : इलाहाबाद्‌ @ ` 


इलाहावाद कई हष्टियों से श्रनोखा नगर है -इस हष्टि से भमी कि वह एक एेसा 
पुराना नगर है जिसका पुरानापन यदि श्रसंदिग्ध न होता तो प्रमाणित करना कठिन हे 
जाता । इस कारण कठिन हो जाता छि उसके पुरानेपन के परमार खंडहरों श्रौर हरी-षूटी 
मुतिथों के रूप मे बिखरे नहीं मिलते । इलाहाबाद की तुलना मेँ श्रागरा नौजवान ही कहां 
जा सकता है, पर जहां इलाहावाद के चेहरे पर भुरियां ह ढे नहीं भिलतौं वहां ध्रागरे के 
चेहरे का एेसा हिस्सा द्ढना भुश्किल है जिस पर शुर्यां न हों ! कोई बताये न क्‌ 
इलाहाबाद मारत केही नहीं संसार मर के प्राचीनतम नगररो मे है तो श्राप मतरे ही उसके 
एक सिरे से इसरे सिरे तक सारे दिन धूमिथे, श्रापको शक मी न होगा कि ब्रह बढा हो 
चला है। 


इसी तरह भ्रगर श्रापको पहले से मालुम न हो कि इलाहाबाद (प्रयाग के नाम से) 
हिदृशरों का परम पनीत तीर्थराज है तो भ्रापको शायद इसका भ्रदाज्ञ मी न हो कि धामिक 
हष्डि से सी इस नगर का कोई महत्व है । नेसे यहां खंडहर को भरमार नहीं है, मग्न 
मुतियों कौ मीड़ न्ह है, वंते ही प्रसिद्ध ्रयवा दशनीय मंदिरों कौ मी भ्यलला नहीं है । 
सच तो यह है कि यदि देश के सबसे श्रधिक सुदर या बड़े या प्रसिद्ध देवालयं की सुची 
बनायी जाय तो उनमे से एक मी प्रयागक्ान होगा। विना सग्नावजञेषों का यह प्राचीन 
नगर, बिना प्रसिद्ध मंदिरों का यह तीयस्यल, श्रनोला नहीं है तो फिर भ्रनोशा 
किसे क्ैगे 7 

इस विचित्रता का कारण यह है कि इसका एतिहासिक भौर धामिक महत्व ठेस 
धरती पर प्रात नहं है, गंगा-यमुना को लहरो में है । इसी कार श्रत्यत प्राचीन होते 


श्लीराज्ञा ७२ 




















हए मी वह्‌ कमी पुराना नहीं पड़ता । धान्त गंगा श स ५ जयति 
गंगा-यमुना क्ता प्रवाह ही यदि ती्स्यल है तो | मंदिर श्रौर मूत्त 
पेक्षा हो सकती है ? गंगा-यमुना का प्रवाह 8 (| (स राण श्नौर चिर 
नवीन है। इतना ही नहीं, संगम-स्थल सतत परिवतनज्ञःल मी द वकि गंगा षी दासा 
परिवर्तनश्लील है: इस कारण संगम पर कोई स्थायी घाट मी नहींहै। संगम जब जहां 
हो तव वहीं तीर्थराज की पावनता का कद्वद हो जाता है। वहां पुरानेपन कौ भला 


दया सम्भावना हो सकती है ? 


प्रयागः । 
की क्याश्र 


जसे प्रयाग से किसी विज्ञाल या विल्यात मंदिरकेन होनेका कारण यहुहैकि 

उसका तीर्थराजत्व गंगा-यमुना के संगम का जलभ्रवाह्‌ दै जिसे मंदिर या मूरति कौ च्रपेक्षा 
नहींहैवेसे ही, भौर उतने ही स्पष्ट कारण से, श्रयाय मे महत्वपूरं एतिहासिक 
भग्नावज्ञेषों की मरमार कान होना मी सहजही समभफमेंश्चा सकता है। श्राधुनिक 
इलाहाबाद नगर के पास-पडोस में श्रत्यंत प्राचीन नगर कौशाम्नी जेसी राजधानी रहीहो 
पर इलाहाबाद स्वयं न प्राचीन गुगमेहो किसी विज्ञाल साच्राञ्प काक्द्रया, न मध्य 
युगमेही। प्रयाग पर किसौ सिकंदर, राज्ञनवीया गोरीने ही नहीं उनके वष्दके मी 
किसी प्रसिद्ध सम्रार,सामंन या सेनानायक ने चढ़ाई नहीं कौ- क्योकि प्रयाग पर चठ।ई 
करके कोई क्या पाता ? सब्राो श्रौर सामंतोंके युग के स्थापत्य के श्रवशशेष, राजघ्रसःदों 
श्रोर दुर्गो के खंडहर, यहां कयो होते ? बहुत पुराने युग के भवन जीर्ण-शीणं होकर गंगा- 
यमुना को गोदमे सदाके लियिसोगये होगे, या उनकी धाराम बहु गये होगे । जश्न तक 
ध्रकवर ने बांध बनाकर नगर को वार्षिक जलप्लावन से बचा नहीं दिया तव तक तीर्थराज 
प्रयाग कमी एक जगह बसता था कमी दूषतरी जगह । गंाकी धाराश्रौर संगम का स्थान 

यह्‌ निश्चित करते ये कि नगर किस स्थल पर वसे। श्रक्वरके बाधने प्रवाहुको 

मर्यादित करके नगरवासियों को जमकर, निःशंक होकर एक निश्चित भूखंड में नगर- 

निर्माण की सुविधा प्रदान कौ । श्रोर्रक्वर के बाद यहां कोई कौशाम्बी नहीं बसी, 

प्रयाग किसौ साम्राज्य की राजधानी नहीं बना। श्रकवर ने संगम के पा एक विशाल 


गं बनवाया जो उतत युग के स्थापत्य क श्रामिदांलषिक क्षमता का, उदाहरणा है, पर किसी 
युद्ध का स्मारक नही हे) 


जसे गगा-यमुना की धारा कमी पुरानी नहीं हो सकत), प्रतिक्षण जीवत, नवीन 
शीर सार्थक बनी रहती है वसे ही प्रयाग का वर्चस्क शरोर व्यक्तित्व । परत्यक युग सें युगौन 
परिवेश के श्रनुरूप उसने श्रपने को ठाला, युगीन परिवेश के संदर्भ मे उसकी सा्थंकत, 
सजीवे श्र्ुण्ण बनी रहौ 1 मनुमृति भे प्रयाग का उल्लेख है । वाल्मीकि के “रामःय” 
के चौवनवे सगं में प्रयाग का उल्लेख ह। पृण्यस्थल के रूप मे, जहां यन्ञघूम से वातावरण 
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पवित्र होता रहता था । रामचं पंगापार करके दूर से दीचते हए यज्ञव्रुम कौ श्रोर इशारा 
करते हए लक्ष्मण से कहते है : “प्रयागममितः पश्य सौमित्र बूमरुत्तमम्‌” । तुलसीदास के 
मानस" मे मी रामचंद्र की आंों से प्रयाग को देखें तो वही पुण्यमुमि का ङ्प देखंगे । 
तीर्थराज का राष्टरीय ठाट-बाट देखें : 


सचिव सत्य, श्रद्धाप्रिय नारी 1 माघव सरिस मीतु हितकारी ॥ 
चारि पदारथ मरा भंडाङू। पुन्य प्रदे देस श्रति चारू॥ 
येतु श्रगमु गद" गाद्‌, चुहावा । सपने नहि प्रतिपच्छिनह पावा ॥ 
सेन सकल तीरथ वर वीरा। कलुष श्रनीक दलन रणधीरा ॥ 
संगम विहासनु सुठि सोहा 1 छत्र ्रलयवदुं मुनिमनु सोहा ॥ 
चंवर जमुन श्र गंग तरंगा । देखि होहि दुख दारिद भंगा 


सेविह्‌ं सुरती साघु सुचि, पार्वाहु सब सनकाम । 
बंदी वेद पुरान गन, कर्हाहि विमल गुन ग्राम ॥ 


संगम स्नान करने के वाद रामचंद्र श्रागे वदते है ॥ तव प्रतु मरदाज पाहि श्रये । 
रामक्ते युग मे मरट्वाज मुनि का श्राश्रम श्रनेक्तानेक विद्याधियों का शिक्षाकेदर था--श्राज 
उसी स्थान के निकट जिसे लोग भरद्वाज का श्राश्चम मानते है, प्रयाग का प्रसिद्ध विर्व 
विद्यालय है। वेदिक वाङ्मय श्रौरं श्रौपनिषदिक दशन के श्रध्ययन का महान केन्द्र 
्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा का विराट विश्वविद्यालय बन गया । उसी तरह युगीन 
श्रावदयकताश्रों के श्रनुरूप श्रपने को ढालता हरा तीर्थराज श्राघूनिक राजनीति का केन्द्र 
बना, मारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रवाण ने महत्वपुणं श्रौर॒विक्षिष्ट योगदान किया । 
एक श्रौर यदि इलाहावाद सें काग्रेस कमेटी का प्रधान कार्यालय था, पंडित मोतीलाल 
नैहर श्रौर उनके यस्व पुत्र जवाहरलाल जी का निवास-स्थान श्रानंद मवन था, जहां 
समय-समय पर देश के प्रमु नेता विचार-विमञ्ञं के लिए एकच्र हृध्रा करते थे श्रौर जहां 
्रनेक महत्वधुरं मिणंय किये गये, एेतिहासक श्रभियानों का प्रदरतन हृश्रा--यदि एक श्रोर 
महात्मा गांधी के नेतृत्व मे चलने वलि राजनीतिक नेतारो का प्रधान कायकषेत्र इलाह(बद 
मेथातो दूसरी श्रोर "नरम तेताग्रों कामी प्रधान कायेक्षेत्र इलाहाबाद ही था। डा० 
तेजबहादुर सभर, श्री सौ° वाई० चिन्तामणि जसे नेता भी प्रयागनें ही हए । हिन्दी श्रौर 
ारतीयता के श्रमर सेनानी प० मदनमोहन मालवीय श्रौर उनके सुयोग्य श्रौर श्रिय 
्रनुवतौ भौ पुरुषोत्तमदास टंडन का जन्म-स्यान प्नौर कार्क्षेत्र मी प्रयाग ही था। त 


१८५७ के प्रथम स्वतंत्रता सग्रान में इलाहाबाद ने महत्वपुरं मुभिका श्रदा कौ थी 1 
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उसके ्रनेक वषं बाद इलाहाबाद मे ही वह एतिहासिक ह द युद्ध हृश्रा जिसमे परम साहस 
देशभक्त चंदरशे्र भ्राज्ञाद ते वीरगति पायी । 


हिन्दी के तो प्रयाग मारतेन्दु के बादसे ही सर्वाधिक प्रमु कद्रोमे विशिष्ठ रहा 
है । भ्राज के इलाहाबाद मे तीन कोनो पर प्रतिष्ठित तीन सृत्तियां तीन स्तरों पर हृदी 
के महान उन्नायकों के प्रति प्रयाग के महत्व को प्रमाणित करती हँ । श्राचायं महावीरप्रसाद 
द्विवेदी की प्रतिमा श्राधुनिक हिदौके रूप को निखारने-संवारने कौ महान साधनाकी 
कहानी कहती है, रार्जषि टंडन की मति हिदी के प्रचार श्रौर प्रसार के संघषंमय इतिहास 
की याद दिलाती है प्नौर महाकवि निराला कौ प्रतिमा हिदी कविता के श्राधुनिक उत्कं 
की गौरवगाया का प्रतीक है। 


श्रौर श्रव श्राजके युग की मांगके श्रनुरूप इलाहाबाद श्राधुतिक विज्ञान श्रौर 
उद्योग के क्षेत्र मे मी श्रपना विक्षिष्ट स्थान ग्रहण करताजारहाहै। मंडिकल कालेज, 
इजी निर्यारग कालेज, पालीरेक्निक, ननी का विकासशील प्रौदयोगिक उपनिवेश श्रौर निकट 
ही पश्चिम की श्रोर वायुसेना का केन्द्र प्रयाग कौ प्रपते को युगानुरूप परिवत्तित करने को 
क्षमता के प्रमाण हैँ । कभी गरज्ञकी वेदियोंसे उत्ते हृएधुएंको देखकर दूरसेरामको 
प्रयाग को स्थिति का बोषहुश्राया। कल कारत्रनों कौ चिमनियों सेउत्तेहृएघुएंको 
रेल की खिड़की से देखकर यात्री जानेगा फि इलाहाबाद नजदीक श्रा गया । 
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@ नूरशाह्‌ 


_ @ द _ _ „= से 


जिन्दगी के लि ® 


तुम कहां हो ? रा करीब प्रप्र ताकि चँ तुम्हारी श्रांखों पर श्रपनी प्मगुलियां 
रख सकू प्नौर वुम्हारे चेहरे को छ सकर। बुम्हारी घनेरो जुल्फों को काली घटारों को 
गोद से सिर रख कर श्रपनी नींदो में लो सक । तुम्हारी लम्बी-लम्बौ श्रोरं भुकौ पलकों 
की छाव सें प्रपने सपनों को साकार कर सकर । 


मैते सोवा-- यहां कुछ मौ न होगा, यह कमी न सोचा था, मौत की सौ वीरानी है, 
हर तरफ धूल उड रही है, खंडहर के एक बड़े देर से श्रव मी धुएं के सघन बादल उठ उठ 
कर वातावरण मे बिखर रहै ह कल तक हसी जगह वहं छोटा सा सुन्दर बंगला मटिग्राली 
घूपकी छाव मे खड़ा मेरी घ्रत्नाका सहारा या। परौर घब यहां युलसी हई दं ध्रोर 
पत्थरों फा एक विज्ञाल हेर एक सन्नाटे में इवा नजर श्रा रहा है। मेरी प्रामाहीन 
बुभी सी श्राखें मिट्टी श्रौर रा के इस देर फे नीचे कख दढने कौ कोकिश कर रही ह। 
कदम थे थके से उठ रहै है । प्रास-पास के सभौ घर हवाई हमले की भेँट हो चुके हैँ । 
परण्तु श्रपने उजडे घर के प्रतिरिकत मुभे कुष्ठ॑मो दिखाई नहीं पड़ रहा है। 
यहां जने हृए पलों को दुगंन्व है। बित्कुल यहीं कूलो कौ क्यारियां थीं। भ्रव यहां 
कुं भी नहीं- कु मी नहीं । हां, राख का एक बड़ा ठेर सामने नजर भ्रा 
रहा है । राके इस बड दर के नौचे कमी वह्‌ सुन्दर पोच था, जिसका रंगीन फशं इनदर 
धनुषीय रंग ॒बिखेरता नजर प्राता धा । हा, उधर ड़ाहंग रूम था। श्रव बहुमूल्य सोफोँ 
प्नौर सुन्दर फर्नीचर के स्यान पर कोयलों के बड़े-बड़े स्याह धम्बे भयानक रूप धारण कर 
रहैर्हि। श्रौरलालरंगके रे्षमी पदों से सुसज्जित वह सोने काषैकमरा जहां दाखिल होते 
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ही श्रनायास मु नींदकी श्ंग डाइयां श्रपनी गोदमे लेने को लपकती थीं। संदलकी 
लकड़ी के डे बड़े से जड़ाऊ फ़ोममे यहां मैर्ल पौसके जरा ऊपर नाज की तस्वीर 
लटकी हई थी | 


नाजिड जो श्रब श्रपनी तस्वीर कौ तरह स्वंय भमी कहीं दुर चली गई । मूके 
छोड़ कर, इस के वीरान खंडहरों को छोड़ कर कहीं इर... ..- 1 किस तमन्ा से नाजिक्ञ 
ने सपनों को इस जन्नत को सजाया श्रौर संवारा था । लेकिन शायद उसे श्रपने स्वगं ही 
से प्रेम था) इसके वीरान श्रौर भुलसे हए खंडहरों से नहीं । नाजिकश्ञ जो चार साल 
पहले दुल्हन बन कर मेरे वीरानों फो बहारों मे बदलने श्राई यी, पर यह स्वगं फितनी 
जल्दी लुट गया । 


मे सोच रह्महं। मुभेयादभ्रा रहैरहैवे दिन जवम श्रौर नालिक्च एक साथ 
कालिज मे पठते थे । पहले हेम सहपाठी थे फिर दोस्त वन गए श्रौर धीरे धीरे इस दोस्ती 
नेप्रेमकारूप धारण कर लिया। प्रेम जिसके श्रस्तित्व पर मेरा विश्वास नहीं था) 
प्रेम... समभता था पहली न्तर के धोखे के सिवा कुछ मी नहीं । परन्तु नाकतिशसे 
भिलते ही प्रस सम्बन्धी मेरे सारे संदेह मिट गए निशे रूपमे मेनेप्रोम का श्रथ 
पालियाया। 


मेने नाकि से कहा था।,..... “प्यार के दीप जला कर तुमने मेरे श्रधेरे रास्तों 
मे जीवन का प्रकाश व्िखेर दिया है" 


नासि ने कहा था । 
श्रम के दीप जलतेहैश्नौर जल कर ही रोक्चनी एलाते है“ 


हां नाकि... प्रम के ये दीपक श्रव हमेजञा हमेशा जलत रहे । हमारा 
जीवन इती प्रकार से जगमगता रहेगा ॥ 


“सच... .. प्यार ही जीवन की व्यस्या है 1” उसने कहा था) 


^्यार जीवन का सरमाया है श्रौर हम दोनों मिल कर इस सरमाये को जीते जी 
एक श्रमानत की तरह रखेंगे ।” 


प्यार को यह भावना दये पाव हम दोनों के दिलों मे जगी थो॥ 
भ्रावाज हम दोनों ने एक साथ सुनी थी । प्रौर हम ने जीवन मर एक दूसरे के 


की कसम लाई यी । लिक्षा समाप्त हई । नालिश श्रपने घर चलो गई श्रौर मु 


यह्‌ श्रनसुनी 
साथ रहने 
वायु सेना 
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ने कलिज्ञन सिल गया । प्रेम का एल लिलता रहा, परवान चदता रहा.-.१. ग्रौर एक 
दिन नाखिन्ञ दुरहन बन कर मेरे घर श्राई श्रौर मैने कहा 1 


“चेरे दपनों ॐ रोके मे तुम्हारे रूप की जो तसवीर बसी हुई है उस मे तुम परियों 
को भी शक्ररमा रही हो । तुम्हारे श्रधरो की सुस्कराहट मे मेरे लिए सारे संसार के खजाने 
च्छि हृए है श्रौर वुं श्रपने करीब, इतने करीब पाकर पेमा मालुम होता है जसे... .--? 


वस एक स्वप्न थाजो एक क्षण में लुप्त हो गया। एक बार फिर मेरी पथरारई 
हई नजर श्रपनौ इत लुटी हई जन्नत की एकश्रोर उठ रहौ है। सै श्रपने लड़खडति हृए 
कदभों से श्रागे बढ़ रहा हं । श्रागे कोयलों श्रोर इटो के इस बडे ठेर के निकट । यहां कुछ 
सी नहीं। रलश्नौर मिद्टीहै' हां! कुछ हुटे श्रौर जले हए खिलौने मौ है । मेरे 
मिट्टी श्रौर राखसे भरे हाय थरथर कांप रहे ह। नाचिज्ञश्रौरमेरे प्यार का संगम 
हट चुका है 1 वह कलौ मसली जा चकौ है । वह्‌ एल पुरा चुक्ला हि1 मेरावेटा, मेरी 
खुशियों ग्रौर श्राल्ञाश्नौं का केन्द्र, मेरे मविष्य कौ कल्पनाः मु देखे बिना न जानै राखके 
किस डेरके नीचेसो दुका है । हमेशा हमेशा के लिए 1 फिरन देखने के लिये । फिर न 
सिलने के ल्पि.....---- । 


नपापा...... पापा 


उस श्चास कोते नाचिशसे सुनाया कि वह मां बनने वाली है। वहं शाम जते 
लारे संसार की लुशियां मेरे लिए समेट कर लाई थौ । दुसरे ही दिन सँ रंग विरे खिलौने 
लिये घर श्राया । कितने सारे खिलौने ये। नाशन हैरान रह गई । 


"जी यह्‌ क्या ? नाड्य ने कहा चा 
“विलीने ।" 

“किस के लिए ?" नालि ने पूछा 
मुन्ली के लिए ।'" मेने उत्तर दिया। 


“मुन्नी के लिए... ? श्रोह्‌ प्रमी से......? श्रौर फिर उसी समय नाजिक् का 
हंसते हसते बुरा हाल हो गयाथा। नाचि कोक्षायद मेरे मोलेपन पर सहसा ही प्यार 
श्रा गया था 1 सेरा हाथ पकड़ कर मुके सोने वालि कमरे मेले श्राईश्रौर मेरे सीने पर 
श्रना सिर रख कर ठेते देलने लगी जंसे मै ुद्दतों बाद मिला होऊं 


“ऊह्‌, श्रच्छा तुम कंसे समभति हो, लको होगी †' उसके मावमे बनावटी 
क्रोध था। 
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^“मेरा दिल कहता है । एक प्यारी सी बेटी होगी ।" 

“नै कहती हं एक प्यारा सा बेटा होगा ।* 

“तुम्हारे कहने से षया होता है, नालिज्ञ ।“ 

“मेरे कहने ही से सब कु होता है 1” 

(या 

“इस लिए किमे मुन्नीकीमांहूं। 

“भ्रोर मे मुन्नीकाबापहुं।" 

“भ्रच्छा समय प्राने दो । मुन्नेकी मां जीततीहैयामुन्नेका वाप ।' 
^पापा......... (॥ 


भ्रव कोन मुर पापा कह फर पुकारेगा । मेनि तो उसे देखा तक नहीं । वसं नालिका 
क एक पन्न मिला था। दो दिन पहले फी तो बात है। नाक्तिदा ने लिखा था 


भेरे प्रच्छे सायो । 


मँ जीत गई श्रोर तुम हार गए। लडका हृ्रा है! बस बिल्कुल तुम्हारे जसा । 
ह, तुम कब श्रा रहै हो ? जल्दी चले प्राप्नो । श्रपने बेटे को देव लो न, ...-मुभे एसा 


` मातूम होता है जसे उस की मासूम ध्रांखे तुम्हें तलाक कर रही हैँ । मुके महसुस होतात 


जसे बह प्रमो से तुम्हं पापा कहने के लिए नन्हे से कोमल होटें को खोलने कौ कोशिश 
कर रहाहि......... तुम कब भ्रा रहै हो ? 


तुम्हारी नालिक्ञ 
भोरमे खुशी ते भमत हुमा यह पत्र लेकर श्रपने श्रफसर के पास गया था... 
“सर, मे घर जाना चाहता हं ।" 
(य 10 
“र से खत श्राया है, सर । नँ वाप बन गया हि ।“ 
एक पल के लिए मेरा श्रफसर खामोक्ष हो गया । 
“सर [.,..,....सर ! मे चला जाड ?" नेनि पुछा । 


1 । 
श्नीराजा 








भै जानता हू मुम्हारा घर जाना जरूरी है, लेकिन. ..-लेकिन तुम तौ देल रहे हो . 
कि युद्धके बादलष्ठा रहैर्है। पता नही श्रगली घड़ी षया होगा । तुम हमारे एकः्रच्ये 
श्रफसर हो 1" । 


मु महसूस हृश्रा ससे इन्दर घनुषक्े ठंड प्रर शत रंग मिल कर लुन श्रौरश्राग 
की लाली मे बदल गए हों । जसे देखते देखते ज्ञांत वातावरण में जंग के घने बादल उड़ने 
लगे हों। शांति के वेवता्रोंकोयुद्धके खुखूवार राक्षसो ने ललकाराहो। विध्वंसने 
निर्माण को तोड़ फोड़ दियाहो। सुन श्रौरश्रागकी होली शुरू हुई हो भ्रौर मनुष्य ने 
विवश्ष हो कर प्राहं श्रौर चीखों का दामन थाम लिया हो...हाय ! मने सोचा। श्रोर 
प्राजा के दिनये। उम्मीद रंग मर रहीं थं । उमे जन्मने ले कर मचल रही थीं। 
सेतो में सुनहली बालियां लहरा रही थं । फपल पकने को थी श्रौर उसे काट कर श्रपनी 
राक्षो को पूति फे सुहावन सपने दिलों को गुदगुदा रहे यथे कि सीमाके उस पार एक 
प्रावाज्ञ उभरी... जंग होगी ! कौन किससे लडेगा 2 कौन किसके लिए लडेगा? मै 
नहीं जानता... --- म चै भी तोतेना मे इसी लिए मरतो हृ्रा थाक लड्ादयां 
लङ्गा । दुदमन से लड्‌गा..... दुहमन । । 


मने सोचा । 


जंग होगी । मौतश्रौर वीरानी का सन्नाटाचछा जायेगा । लेता कौ सुनहली 
बालियां भुल जार्येगौ । फसलें नष्ट हों गी । एल लस जायेगे प्रोर.....---~ 


“क्ष्या सोच रहै हो ?"“ 


"सर ! सोच रहा हं, श्राखिर ये लोग जंग क्यों चाहते है ? क्यों लडना 
चाहते है ?" 


प्रफसर घामोक्ष रहा मुर उसको खामोक्ौ में श्रपनी बातका उत्तर भिल 


गया 1 

श्रचानक वह्‌ बोला 

«वम घर जा सकते हो । ` मेने तुम्हारी दोदिनकी घुट्टी मंजुर कर ली है...... 
केवल दो दिन की घुट्टी... ..- ॥" 


प्नौर श्रव यह मेरा घर है! कल तक यहां जिन्दगी थी । जिन्दगी की रौनक थी 
भ्रौर श्राज यहां कख मी नहीं । कोई जिन्दगौ नहीं । केवल धुरा ह वुश्रांहै। मेरी सारी 
वाते, मेरी सारी यादे, मेरे सारे विचार रंग बिरगे बुलबुल को तरह देखते देखते फट कर 
हवा सें घुल मिल गण रह । मेरे सारे ददं, मेरे गीत एक साथ जाग पड़ है । 


क्षीराचा ८९ 











चै चौना चाहता हे । इतनौ ऊंची श्रावा्ल मे चौखना चाहता हं कि इस भयानक 
बीरान कै सर्नाटे का दिल कांप कर रहं नए श्रौर इन सुनसान श्रौर वीरान रालके ढेरों 
नौर भुलसे हृए खंउहरों से मेरी चौल एक गुबद की श्रावाज्त की तरह सुनाई दे कि समस्त 
< ददंश्रौर गमसे फट कर रह जाए... ॥ लेकिन में खामोक्हुं। बस एक 
मद्धिम सी श्रावा् सुनाई दे रहीहै। 


व्यापा... .. पापा 1" 


परब कौन मुक्ते पापा कह कर पुकारेगा । मेरा बेटा बिल्कुल मुक जक्ष ! कौन 
मुभ से परियों की कहानियां सुनेगा ¢ 

कलाम का श्रधेरारपाव फंलाएगांतो श्रंदर सोने वाले कमरे की खिड़की मे कौन 
मेरी इन्तजार करेगा । कौन मेरे कदमो को चाप सुनने के लिए इस श्रोर कान लगाए 
रखेगा । 

चांदनी रातो में कौन मुभ से प्यार मरी बतं करेगा ? 

कोई नही, कोई नही--श्रब कोई नालि दुर्ह॒न बन कर न श्रएएगी । कोई नालिक् 
मेरा इंतजार न करेगी । कोई एल न खिलेगा--बस श्रव धुद्रां फल जाएगा एक एेसा वुश्रां 
जो सारौ धरती को भ्रपनी लपेटमें ले लेगा। 


मैजारहाह। भ्रपनी नाकिशको छोड़ कर। नाचि के स्वगं को, छोड कर । 
दिमाग में एक तूफान लिए । दिल में एक टीस लिए । उन से लडने के लिए जिन्होंने मुक 
से मेरा स्वगे छीन लिया। मेजारहाहःष्यार कौ श्रमानत ` लूटने वालोंसे बदलासेने के 
लिए.....- मैने सोचा था । सेना सुरक्षा के लिए होती है । एसे हजारों स्वर्गो क सुरक्षा के 
लिएनकि इन स्वगं मेश्राग लगाने के लिए! उन्हं बमोंसे बरबाद. करने के 
लिए... ... ॥ मजारहाहै......दूर... ~.बहुत दूर मै मानवताके शर्रों से लड्‌गा... 


एक समाचार... ...... +. 


कष्ट शाहिद को मृत्यु का समाचार पहले हौ दिया जा. चुका ह ॥ श्रव इत 
प मे व्योरा प्राप्त हो गयाहै। कंष्टन शाहिद बड़ी वीरता से लड़ रहे थे फि दुऽ्मन 
ने शहर के बड़े नसिग होम पर हमला करने को कोद को । शाहिद ने बडी हिम्मत श्रौर 
बहाडुरी से यह हमला भ्रसफल बना दिया श्रौर इस तरह कितने ही निर्दोष बच्चो श्रोर 
स्त्रियों के जीवन बचा लिये । पर वे श्रपतौ जान न बचा सके... ॥ 
००० 
टद्‌ ॑ 
शीराजा 





डोगरी. खोक गीत , छोक गीत 


इक मन मेरा, दूजा तेरा हो । 
तोजा मन तोपनीं कसेरा हो ॥ - 


भोड़ा मन मेरे कन्न लायां -हो 1. 
थोडा मन नदिया रुढायां हो ॥ 


नेरा मन पत्तरे दा पानी हो। 
तेरा मन नदिया रुढानी हो ॥ 


खसम मरं ` रण्डी रहना हो । 
यार मरे कयां जोना हो ॥ 


| तन्द जे चुदट्टे गण्ड सेनो हो। 
प्रम्बर फट्‌ट किया सीना हो ॥ 





श्रीरा 





वम्ब-प्रतिविम्ब 
कदमीरी कविता 





@ मूल : त्रमोन कामिल 








(1 


वगाह कोर गदु @ 


नेर्‌ तापस त्‌ सम्यम सीनस तव 
बेहम्‌ शीहलिस तु शिल्यम वदनुक रथ 
काह ति मोसम दुन्‌ तसकीनुक सोथ 
दिले-बेताब्‌ सु वख किथ्‌ चालल ? 
धिम सितारं यलि द्यवरावन र्चागि 
वतु-गव रोतश्रन्यन हदि पाठिन 
दिन वतन होंज्‌ गहे रादव वबुन 
थरि बुहलावि हवा, करि कस्‌ पाक 
रग रावन तु सुक्िक सपदन खाक 
लहर्‌ गेथ मारन स्व, नब ह्ययि पथ पथ 
ष्व क्रयामत बुति, श्ररकक मशि कथ 
दिले-बेताब्‌॑सु वख किथ्‌ चालख 


दोस समलो त्‌ श्रां भ्रादम-जाद 
न पको ब्रोह काहि करी युस दरम 
न छंवकन एूवकवी, यच्च काह मरहम 
शार तुल्हल तु श्रथव चलने ष्ठु 
नाद लाय तु हट्स बासी कुज 
वल इजा श्राति श्रचरेच दग ह्यथ 
लुक्‌ श्ररसाथा मगर श्रल्‌-नफ़पी 
वत्‌-षुद काहि ति नू बुध हावि न थर 


श्रथ कदम श्रासि वरफ़तार प्यवां ` 


भराफुताने श्राति तृ केव श्र्‌ युद 
ज्महरीर श्रासि त्‌ चुं पदि व्वन 


प्रज श्रगरनं रेहतु स्त्ेह व्यतरावख , 


दिले-बेताब्‌ पगाहु कोर गच्छ 


श्लीराजा 








निम्ब प्रतिविभ्ब 





हृन्दी श्रनुबाद्‌ 


शच मोदननिरष मोहन निराश 


शीराचा 


कल कटां जा्मोगे ® 


धूप मे निकलू तो सीने में ताप समा जायेगा 
छाया मे बहू तो देह का लोह जम जयेगा 
कोई मी मौसम ज्ञाति का मघुमास नहीं 
्रातुर मन मेरे वह समय क्यों कर सहन करोगे । 
जब ये तारे ही दीपं को गुल कर वेगे 
पथगामी र्तोधों की नाहं राहोंके हर श्रोर कुं लोजगे 


` लतिका को वंचित कर लेगी हवा, गाथा केष करेगी 


सग॒ खो जायेगे श्रौ, `हो जायेगी क्षार सुवास 


लहर ज्वार उठा लहररेगी वह, नम मौ पग पी हट जायेगा ` 


वह्‌ प्रलय-प्लावन होगा नेह कौ बाते ही बिसर जायेगी 
श्रातुर मन मेरे वहं सप्रय कहां सहन करोगे 
मित्र मिनेगा किन्तु है जसे कोई श्रजान श्रजनवौ मानव 
कोई पासन प्रायेगए जो वावेगा तुम्हारा ढारस धीरज 
घावों को सहलायेगा कोई नहीं मरहम ही कर लेगा 
पो को सम्हालोगे, हायां से ट जायेगे छंद सभी 
जो दुम पुकारोगे तो कठ कटि से लग नायेगे 
गासन वेला होगी ` प्रसव~पीड़ा से पीडित 
होगा लोगों का रेला 'किन्तु समी विलग इक इूजेसे 
कोई मी पगबादं न परिचय देगा तुमह दिका का 
प्रे चरण बस श्रावारा दशाहीनं पडता होगा 
रवि होगा केवल कुक ` हाय ऊंचा 
होगा क्षकषिर, केवल षक पग नीचे 
श्राज श्रगर तुम ज्वाला, स्नेह न. सहन करोगे 
्रातुर सन भेर उस निमिष किर. किथर जाप्नोग, 


८५ 


बिम्ब प्रतिबिम्ब 


डोगरी कवता ¦ 
@ मूल : रामनाथ शास्त्री 
पोड़ां ® 
लम्मे उच्चे ए सफेदे, उच्ची तांग जन पुजां दे। 
रोगे दियां रगा, रखवाले इस. धाटी दे। 
करु गलिरथे टाल्लिये च ठ ठ गमान दे; गुमान एस पनां दा, 
ठ एदौ राखी नित्त सोगे खड़े रौहूने दी, 
इन्दे बिन घाटी ? बिन पत्तर वं मा जियां। 
शति एे गोघ्राड इन्दा, श्रोपरा श्लेषा एे 
साधना कमाल | तप~त्याग वे भिसाल ए! 
इन्दा ए गोपघ्राड, मान, क्नान, तप - त्याग सारा, सब्ब किश पौड़ं कारी, 
पौडां जिने, मित्तिया दे दूर खल जाई करी 
धरती दी भ्रातमा ने मित्तरी ए पाई वी] 
चोगिरे चनार,. मामता दा खलार, 


जियां श्ान्त-रस. मुफी प्रीत-जोत मन बाली वौ 
गीत एेमनो नमानी वे, 


देये दे प्यार, कोई भेद - माव माला नरह, 
भुल्लो मल्ली गेदे इत्ये भ्राए परदेसौ जन, 
धरती ने गोदा लेया, हिरण दा दुह्‌ दित्ता, 
तन-मन वमे उनं लोरिये च पाले इयां 
सेह होध्रा, भुरगे दा राज योई गेया पे! 
प्रन हयां ए बजोन्दा, जुरे - जुगे दे न साथी द्म 
घाटी दे न, सन्त, `घाठी ` इन्दा तपोवन ए, 
प्रति ए गोध्नाड इन्दा, श्रोपरा श्लेषा 1 
साधना, कमाल ! तप -त्याग बे - मसाल ए 1 
इन्दा एे.गोप्राड, मान, शान, तप त्याग सारा, सब्ब किञ्च पोड़ं करी, 
पौडा जिने, सित्तिया दे दूर खल्ल जाई करी 
धरती दौ भ्रातमाने मित्तरीएे पाईं दी!! 





८६ क्षीराङा 











विभ्व्र प्रतिबिम्ब 
9 
हिन्दी अनुवाद 


[~ ~ ------------- 


जडं ® 


चे लम्बे ऊंचे सफेदे (के वृक्ष) घरती कौ भ्राका्षध्ं के प्रतिरूप, कितारों में खड, 
चाटी के रखवालि से; इनकौ कोमल टहनिर्यो मे गवं है, भ्रमिमान है (इन्हें) रष 
धरती का। 


गवं है, इस की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहने का । इनके विना घाटी ? बिना 
वेले के जसे कोई मां हो ? इनको सुन्दर कान्ति श्रवणंनीय है, इनकी छटा निराली है । 


इनकी साधना श्रपुवं है, तपत्याग श्रहितीय है। इनका यह रूप मान, शान 
तप-त्याग समी, समी कु उन जडो के कारण है1 जड़, जिन्होंने मष्क हूर नीचे जा 
कर धरती की श्रात्मा से मंत्री बना रली है। 


चनी छाया वाले ये चिनार जसे ममत। का ही कलाव है, जसे शान्त- 
चित सूफी ने प्रीति कौ ज्योति फला रली हो 1 जे, क्षान्ति क्े कोमल गीत हों ! ये श्रपना 
प्यार लुटा रहै रहै, समी तरह के मेद-मावां से ऊपर है । इन्द इतना मौ याद नहीं कि एक 
दिन परदेसी की तरह इस धरती पर प्राएथे। इस धरतीने इन्हे गोद मे लेकर, प्यार 
का दूध पिलाया था! इनके तन श्रौर मन उन लोरियो मे भु परवरिश पाने लगे, जसे 
स्वम का राज्य इन्हे ही मिल गया है। भ्राज एसा लगता है, जद्चेये दोनों (चारी श्रौर 
चिनार) पुरगो-गुगों से साथी हों ! 

जञेसे ये (चनार) घाटी के सन्त है, श्रौर घाटी इनका तपोवन है । इनकी सुन्दरता 
प्रू है, इनको छटा निराली है। 

दनक साधना श्रपुवं है, तपःत्याग प्रद्रितीय है । इनका यह रूप, मान, शान, तप- 
त्याग समो, समी कुछ उन जडा के कारण है; जडं, जिन्हो ने मही के दूर नीचे जाकर 
चरती की प्रात्मा से मेत्री बना रखी है॥ 


शीराडा =) 

















भले, सरे, सुट, नालं, भरने दी सौगी जड, 


ष्रनगिनत भ््॑गरे, सनाके स्क बतं द३े। 
गोरिया डे रेश्मी मलम लम्मे केसे श्रगु, 
बल लाई खाई पौन. राह्लियां ए निन्दया, 
कुड कुश्रारिये बचा दे श्रागु जड, 
नित्त थार लाए उस्सं थारं गी बसाई दिन्दे, 
कला दे शलेपे श्रगे -भ्रंगे च समाएु दे 
¢ प्रीतं श्राते पानिया दे धुद्टं गित्तं हाम्बेदे 
श्रति एे गोश्राड इन्दा, श्रोपरा श्लेषा ए, 
साधना कमाल, तप -त्याग वे मसाले! 
इन्वा ए गोघ्नाड़, कला, प्रीत माव सुच्चाएे, 


सन्बें कि पौड़ करी, 


पौडां जिने, भित्तिया दे दुर खल्ल जाई करी, 
धरती दी श्रात्तमा ने मित्तरीएे पाईदी!) 


हारं रंग फुल्लं दे, ए धानी सेलतन वाकी, 

नजर हारी जा जिन्दे श्ना, उने धाने दी फसलें दी, 
नोभ्रानी, नाच. ते. मस्ती, फला सदये ते रंगे दी, 
ए मोले नाच मस्ताने ए मिहु गीत हिरणं दे 


भ्रमर बानी श्रो (लल्ला' दौ श्रो बागी गीत “महृजुरी" 
कला, श्रासी' ते (नादमःदी बड़ी श्रनमुल्ल दौलत ए! | 





भ्रमर जोबनटणएे घाटीदा, ए सब सुन्दर लसान्नीषएे 
इदा कारा श्रो पोडां न जिनं मित्तीदा मन पाया! 
उदी ममता दा रस पीता उदी ममता दा ऋरण दित्ता 1! 


ठय 
क्ीराा 





भोलों, सरवरों, चक्षस, नालो श्रौर भरणों के साथ साय भ्रनगिनत छायादार सुहाने, 
ये वैद" के वृक्ष है, जिन की (कोमल लचकौली) टहनियां, सुन्दरी के रेशमी लम्बे केशों की 
तर लहराती है, जो कुमारी मोली कम्याभ्रों के समान जिस जगह लगा दिए जाएं उसी 
जगह को श्रावाद कर देतैहै जिनके श्रगप्रंग में कल) की सुन्दरता मरी रहती है, पानी 
पर शुके हए भू लगते हैँ जसे स्नेह के एक घुट को तरस रहै हो; इनकी सुन्दरता 
पपू है । । 


इनकी साधना श्रपुवं है, तप-त्याग श्रद्वितीय है इनका यह रूप, मान, शान, तप- 
त्याग सभी, समी करद उन जडो के कारण है, जड़ जिन्होने म्रौ के इर नीचे जा कर धरती 
की श्रात्मा से मंत्री बना रखी हे । 


यहं चिलने वाले हजारों रंगों के ये एूल, यह फंली हुई धानी हरयाली, उन शाली 
के चेतो की, जिनके विस्तारके श्रागे नजर हार जाती है, यह (उमंगों मरा) यौवन,ये 
कलात्मक नाच, यह मस्ती, सुहयों श्रौर रंगों मे छिपी हई यह्‌ (कश्मीरी) कारागरी, ये 
मोले तृत्य-उत्सव, पे प्रेम-मुहव्बत के मीठे गीत, लल्लेइवरो को बह श्रमर वाणी, महुरं के 
वे विद्रोही तरने, भ्रासो ्रौर नादम की वहु सुन्दर कला, ये समी कु्ठं बडी श्रमूल्य 
सम्पत्ति है, यह इस घाटी का सच्चा श्रमर योवन ह ! यह्‌ सब कुं श्रपुवं है, श्र्वितीय है, 
लेकिन इसका कारण वे जड़ है, जिन्हों ने म्ट्रीका प्यार पालिया हैः उसको ममता का 
रस पीकर उसकी ममता का ऋ चुकाया है.॥ 


कीराजा ५ 
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सलितकला, संस्छृति बव साहित्य श्रकादमी जम्मू कमी 
एक्सर्चेज रोड, जम्मू । 














